کاب فة | اسائل ف أجونة نه المسائل الى 
الشيمالامام‌المدة امام أجدن 
دن جسن ن عن 
او 


چ کچ م 
a f FS‏ ا ااا TEAMS‏ 
کاب تة سان ک جوب ا الہ 
شد العہاسی 
4 
ی 


: eli fi e 3# ا امار‎ 


عہدهورسوله شرف العہاد غ ڪارا لي 5 :تارا 


| منتى #منخلاصة عون القمائل :: اهادیالى 


| الرساد المعزللعق والمدحضللىاطل صلا 
! الله غايهوعلى ۱ لهو ااه : وأعوانه وأتساعه | 
ا وأحبابه وا حزابهپ ما یعس ل ا ثم أصلالشر عة | 


٠‏ مڭ وافتندی :وار د وارشد لاتا آل ڪام را سدا 


ن چ سفرب ااه اشر قتع بدور مطالع. 


(sz ا‎ a) 
هلس مدنا ومولانا اش لاما فام السا‎ 
العامل: ,العابدالزا هدالورع الماع اعدو 'لعاضل»‎ | 
|نادرة الزمان × عبن الاعمان × مه کل أوان أو‎ 
اع عہ اده لته جدالشبلیأعادالنه عل وعلىاا لين‎ 


. یبسن لدی و فان E ٣‏ 


| i 
| فى أعلاحنانه:‎ TET امن برکاته‌وامداده با مناز‎ 
(مؤلفه) العبد الفقر احق ير » المعتر ف لرا‎ 
ا والحقصبره أجدىن دين جسني ن‌على۔ ن مدا‎ 
العماسىامحنق (لسوال)قدتقد مد ەلە من مولانا|‎ | 
|السلطان اأسعمد دالشمدال لك الاشرف‌قاشښای‎ 
1 انصره الله اصراعز را 3 ولخ له 3تح امہيناحريزاة|‎ 
| 2 اللھم ا طمس بطا مس سے نهار چن ارح م‎ | 
قلوں آعدائنا وأعدائك . » ودقأعناق رۇس‎ 
+ الغ عتا وف شات أهل‌سطواتك‎ 
| وا ہنا كعك عمك ال كشغه 3 عر #ظات كات‎ 
ابارفہ ااك ب رلك وقوتك ؛ :5 ۋصت‎ 
Tm علہنا من سی) الو ف روضات‎ | 
لك واطرا اف نر ارڈ : امنا فی أحواطز‎ 
| اسواق بر برد ورجتك » آمین بارب‌العالين‎ 
× ا :ا حت دعانا ا اله الى‎ 
1 قات عى . ننا باحق‎ # | 
| 


e‏ الهم ری کای× 
E‏ علىك عار خاقی :: 
پوعودتنا با جل اإ, وار 


(o 


س ا مس ١‏ نا ات ا رک م سے کا س م طا سس ہیس ت 
a‏ 


اك الوا 


فل أمرراجع الك 
ووالاعمم اد که علىك» 


| 
ءياخيرمسىشول جت سۋالى 2 


س س ا ا سن وج س ق ولو س س ن .سے 


٭ فک وک ولیت من‌نوال 


:: و فار اا راد من برحوهي | 

»ساناي يديك علق ارجاء 
وکل منك اسجبارقدنجاد 

ون ا ناصر اهل احق 
ا بور لاسرا من شرا راعلى × 
::قا اد اکر ع ی‌عسدہ: 

E 
| (صورنە)أى سال لبعز وروھوسوال مولا نا‎ 
| السلطانه (ماتکة) قان تمر خص باخام‎ | 
دون غر ره مرا لاصادم (فا حا )العم د العرقف عه‎ 
| بثلانة ا جوبه‌سنز کرهاان‌شاء ء اينه 'نعا لی قا سن‎ | 
| ذلك من الغعر( (ودد) الس مى شعصہ ر احہاء‎ | 
قرسا‎ ARK EPR راز‎ 1 


1 


س س اس 


e 


١‏ ا ا ا 


لامائ ملقد تفضلالسلطانا مشار راليە سال 
بعضہا تی خح العاری (الاولى) مما ا جد 
| جاریل عليه الصلاء والسلام على النی عمد صلی انه | 
| عليه وسلم (فاستخرت) ابته تعالی 
ااجيب‌عما (آقول) بعداللهم وفةنالمارضىك : | 
E‏ رهم ان اسید جر یل مادء | 
تزل عسل الذي جد صلی ابل عاہ_ه وسل رعا 1 
| شرن ال (الثانبة) ٣‏ ترزل على عسى عله 
| السلام(قيل)عشرمزات(الثالثة)؟: ل 
اعلىەالسلام(قل) تلات مرا KA‏ رل | | 
| السمدموسىعل4السلام(قيل)ا رح مات ا 
امخام ة )زل على الس يديعقوب عليه السلام| 
| (قبل) أرب رات (السادسه) زل علی‌السید | 
اراھ a‏ (قيل) ربعن رة (السابعة) | 
زل لی اداو عله السىلام (ډل )سین 
مر (الثامنة) ج ل E‏ ا 
ااسلام(قیل) أرب ع مات (التاسعة) ک نز لعل | 
ا اأسل ادم عله السلام (دل) انی عش رة رة | 
| ڪڌاتقلهابر ن عادل ق تفس رسورةالعل 2 


یہ سے سے ا 


ا عال ٠‏ 


1 ا د ق تاا یشرع Nut‏ ۱ 
| (العاشر ة) آیاتحبالآفضل (فيهأجوية) یلا 
| جنل عر ت (وقیل) جب لآیقہس (وقد)| 
| جم لحد (وقیل) اسل الذی کل ادن تدایی‌علہه | 
اموسی‌علیها(سلام(وقیل) جبل (ق) وھ و 
ا e‏ مال بقل خلاده لان آرںے تعالی سے 
ُ ای القرآن العظے فال (ف) ادو 
| استائ رالد نا ۾ قال ع“ نأف طالب رمی | 
الله عنه وکرم وحهه » لاخاقى ا تعال رص 1 
عت ونت وقالت ارب تعمل عر یآ دم مملون 1 
على ظھریاخطاءا والس یئات 4 فغق امه نمال | 
| هاجلا عظ مام ن زمر دة خضراء الله (ی) دد 
| حاط ہا کلھا » وتال وھں. نم نمه انا سکندرا 
|ذا اقرز ن تى ع حل (ی) قرای حواه الا | 
| صغارافتال له ماآزت‌فقال (ق) تالاخ رتم | 
| هده امحہال الى حولك قال ھ. ی عرو ومامین 


aj 


E : 


e }" 


سبيت لاپاعرق ن عرو هد ردت 


e e e a a a er‏ کچھ چ تسس ور .سے سے کو دد ر لاس س 


سنه حال من n ENV‏ 
رد ولولاذ لكالل والبردلا احترقت الانيا 


اومن bE:‏ من حر جهن ( قال) له زډنی قال ان 
٠‏ حمر بل عاہها الام واوف دان در ی ايله تعالى | 


اترعدفرا اتصه خا الله الیم نکل رعدة ماقا فا 


١ک لر ا‎ in| 
القيامة(فاذا)اذن فمن الڪلام الوا لاالهالا الله أ‎ 
| | اوم دقوم الروح‎ SF وهو قوله اعال ی سوره‎ | 

| جن و تالا‎ bS 
وروی یدنم‎ 9 lo 


0 


اال ال وأاقاها علىبافاستقام- ت قتع ت اللائ کة | | 
اش ةا مال (قاات) مارب ومن شمن ابال | 
نال ال اتحديد الت ارب ومن اسمن اعد دتاں | 
لار (قات) يارب ومناشستمنالنارقالاى» | 
(ةا[ت) دارب ومن )شمن الماءقالالرج (5 و 1 
Sl‏ اد ع قال الانان تصدی ا 
EFE‏ المعلىواعاردت | 

الوا الغواند :(احاديةعشم)ء | 
|أحجار الكعمةمنآى" حمل (الوا اب) قىلمن | : 
| جسة جال طورسناوطو زز تا واجودۍ وحراء | 

| وانیقسدس (وروى) ع ن ان عہاس ار ن احمل 
4 س اتان وھ وحبل ا[ شا م الما عشر) د أ 
ما کو كون الس تضئ من الس اء الرابعة | 
| ومن السيإء! N‏ ۱ 
۰ اعام ولا عنعھاخاں وء کح صو صو ها السعاں | 
| (احواں) امس اطبغة والس اء طف واللطف 
۰ لاع اللطہف والسعان كمف وااکشف' 6~ 
اللطمف »(البالمةعشر lk o‏ صا 
ال سمدراعلی ادو بزيدولا قەر ور 


ج 
پت : a e ah‏ + ہی نچ ی س سے ےےے 


2َ (r) 


1 


سو سے 


| عص ولا ري‎ REYEKE 
|کاملا لالىلةاربعةعشرمنالشر 2 واب)روی|‎ 
| انال مس تسعدټهعزوج لکل لبلتفتكون مدورة‎ 
كاملةسروراب لك والقرلدؤذن له بالڪوالانی|‎ | 
| الله ارا لع ةع شرمن اشر فاذاهل املال زر دق‎ 
| کل ةفرح اانه ر ئۇذون لە بال ودن تلاك الليلةم‎ | | 
E 3 4( بعدذلكنقص وبدق تاا لی آخرالشر‎ 
| ذلك ان ابه تعالی جعل معرده الشوروالسنن‎ 
| |بالاهلت قال الله انعا لی توبك عن الاهلہ تھی‎ 
مواقت للناس الا ر ر ةفلوكان القرمتجدرا‎ | 
| | أبدالاشكل على الناسمعرفةا اشوروالسنين‎ 
| ا اراد تعتعشس)» ماا#نكة: نیانالشمبس والجر‎ 
| طس نورھ ٠ا لوم ا[تامة ولان فىجە- ن‎ | 
| (احوا ں) لظم رلعمدتېماأنېمالساا ينلاپ ا‎ | 
| :) او اتان لدد ءاع. ناء امخام ةعشم‎ 
|أهل الشعس والقر ادان ام ه) م ن امح وان‎ 
1 E 0 E و(‎ 2 
| ماسب ب کس ونال چ وذھاں صو ما ( ا وا اب)|‎ | 
رادا ډله نعالی ان عزف الماد حدس عنم‎ 0 


: rea 
"ص‎ w 
`" 4 a 
و‎ 


| وء الس لر جعوا الى الطاعة لان ضو:هانمة 
اقاذاحبست هد النة ينبت زرح ول عفر 
ا [وتل) سنه ماورد یا دت آشر فان اه 
اتعالی ماتعلی لشی الاخضع له وقد تحلی ہل تجعلہ 
| دکافاذا ے_لی للشمس آذهب‌ضوءها (وقيل) 
سیب الکسوف ان الملا که ترامس ھی دسر 
| ق مرا لملا كةلا ہا اد وی السماء حراذاوقعت 
به الشمس أوبعضم!استترضو‌ها (وامامايقوله) 
| لح مون وأ هل ا لمث ة من ان اشم س اذاصادةت 
۰ یس رها الق رجالا رىش اون ضوهافاطل لا | 
| أصل له ولادا ءل عله قاله ان الماد منا(شافعية 
رچ بره (السابعة عشم) الس اذا جرت ان 
تهب (اتجواب) أقولاختلف فى ذلك (قفيل)| 


ای تسیر غت الرس عو ل ارب ان توما 
لسو نكت فقول ا لته تعا لی ها ارحی من حسىث حتت 


(4 Ts 


ست .قامس .- 


e e _a e a maa ar o a a o r De‏ ا ل س 


ربعن دقوم وتر جع عند آ خرن واللیل نطول 
عندقومو: ”رع ند آخرین ون د خط الا ست وا 
ڪون ال لدل وال ارم و بين أ بدا (وسثل) | 
اشم شرآ بومامدالن. زالی ره ابته تعالی‌عن لاد | 
لار وهی أقصى لارا لتر لڪ ف دص لون فاته | 
اذ اذ ران الهس ماتغرب‌عندهم الاو رمان 
امغر بوالعتاءمتطلع (فقال) عت رصومهم 
| | وصلاتمم بأقرں الملادالمم والاحسىنماقالهبعض | 
[المشاع انم تدر ون ذلك و دعتہر ون الل والم ارا 
| کاقالالنی صلی ابته عله وسل ق وم الد حال انه | 
سنه وكشهرافد رواله حن سأله اأتحاكء ناوم | 
فيه والصلاة (وذ ار ی شرح اافدروی) انەورد 
دتو یق زمنالصد ر رھانا ai‏ (صورتم )انالا 
| عر ووت الع شا فىبلدناھلعلىناصلاتەقكتى 
الس علی کر صلاةالعشاء وه آفتی الا مام ظهجرالد بز 
ارت غسنال وعہره (وقال ارا هدیآدضا) بلغناآن 
ا هذه الفتوی‌وردتفی بلادلغارفان Le‏ | 
اقل عوبه الشغق فى أقصرلب الى | نة على 
اشمس الامة ا محاوای فأفی وجو قا العشا: غ 


سے سے سک چس بے س مہہ سے سسس سے سمو یھ ب “و س ج ا ےہ سپ یہ س ےس سے مک ٠ے‏ ید ا 1 
سی ت س سے سے 
مپس میں 


م 


e 


ہا ی د اہ بے 
ن 


| 


٠ 


| (ماتقول) من أسقط م اإصلوات امس واحدة| 
ادهل یکفر (فأحس) به المج (ققال) ماتقول | 
من طعت راه مع الم رفقينأورجلاه مع الكعمين 
| کدکون‌فراض وضوئه (هقال) ثلاث‌قةال لای 
شئ فان لفغوات محل الرابع فقالفكذ لك الصلاه ' 
Ea‏ فاع الوا ا محواں فا سک سنه ووافقه 


EEE = 


عله (النامنةعشر ( ماامحكة فى حل انه تعالی 
اله:اء بغر عد وماامحكمة فى خلقها قل الارض | 
| (ا2واب) ايعان ‌فعله خ لاف افعال ا2 می لاله | 
إخلق اولاقف الاس اس وردههاعل غ رع ر | 
الد لعل فدرنه ي( الاس چ عشر (* فان قل 1 
|هل الال أفضل ام امار (احواب) قبل الیل 


1 
1 
4 


أفض ل لوجوه(أحدها)ان الل راحةوالراحةمن| 


۱ 
1 


OS 
أ مشلا کان صلی اله عليه وسل #2 دی الیل‎ 
مدل ذلك عى الافمنلية (وقل) الم ارأفضللانه ا‎ | 
ور وادنالابكون فی “مە ليل و (اأعشرون )ءما|‎ | 
| احقبقة اللی ل والما را واب تیل ایخ رحان م نکن‎ 
| املا فی احدی :د هنور وی الاح یله فطل رانة‎ 
| الورك وذهب»(احادبةوالعشرون) ملاك‎ 
TEY GL REE 
اتی تع ذواناللهمنه (وقیل) جع له انه تطهرا|‎ 
نىن لانانتەتمالىجەل أمام ا مۇم ن جسةانپارا‎ | 
) pF لتطهره(اوا)الاستغغار‎ 1 
E il CSR E (الثانى‎ 
راق امة حامس )نرا ازادنا‎ ٣ ارا بع)‎ | Î 
على واسلين متها «( اادد ولعشرون) ء‎ | 
| مات كةن الةر (احواب) قل لسترالمۇمن لان‎ | 
| ا ساترالادىانلاندفنون مو باهم فب کون ق عدم‎ | 
| | الرفن ڪش ف مو ناهم ودا بکون سنال دكار‎ | 
وحص نالاؤمن للعدءث الشر فال رروضةمن‎ | | 
| راض شه آوحغرة من حفرالنار #المالة‎ | 
لح على‎ Ik ا م‎ 


سے ن ےس سد ا ن 


الارص 


#5 


= س 
س س ا 


|الارض‌ان لات ڪل ا جسادالاسياء والشہ_داءا 
ا(2 واں) قال ان الرا aies aC‏ 
ادطهره والاساء لاذنوب عم د عا جواالی| 
اھ راح ادھ م بالترا ادات 
ارصع الشمداء الى اصلاةعلبهم لان مف غور 
م والہه ذهب الشادی وزهب اناا الا عم 
الوحنىغە ر چە از تعالیالى ان‌الشد دصل عله ) 
الاپاڪ رامةوهواجدرامن‌غره #(الرابعة | 
والعشرون) ماامحكة فى ادال المؤمنين الغار| 
|(انجواب) قیللبعرفوا قدر نتومادفم انه تعالی 
ا ھن النمه ر (و#سل) کون ا لمۇمندليلا 


rags 1 


Gaus wr a rra r r 
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امخام سةوالعشرون) كانت آبوان ان | 
ان وأبواب‌النارسيعة e‏ دیل لان انه | 
فض ل والنارعدل و نمنیآن کون ‌الفضل! كرا 
من‌العدل وأعضا لس اانا رالا زاء والزبادة ف | 
العذان جو زواع نة لس قهاالاالثواب والزبادة 
الوا بکرم وقیل انا کازت آبواب اتحنةفم نة 
مادا راليافة (وقيل )لان الاذان سبع اتا 


| والاقامة ماني ةة كذلك أبواب انتم انيةوأبواب 
|الناريسمعة إن اذن وأقام غلقت عنه بوا النارا 
و اب ت اواو 
اخوفا فضل ام الرحاء (امحواب) تال انهه اسواء 
| لایفضل أحدهاعل الا خر( وتال) مادامالرجل| 
| حرا #عافاخوف أقمل ومادامالشخص مر نا 
| تالرجاء للطيعأفضل (وبتقال) امخوف قبل الذنب 
اقل والر. جاء تعد الب أوضل وانته أعل ب( الساتعة 
| والعشرون). ل اعطی انه امةن مقاب رتالاعال | 
اواعطی النظرالی وجهه اکر زیا دة ول تحعل ٹوا 
: الل حہٹ فال بعال لسن اجس نوا سی 
اوزبادة(2واب) قبل لان‌هذهالزبارة عة اس | 
من الا ال شی کون فی مقا امالا نپا اقل من 
نة «(الثامنة والعشرون)» لمن اتة عل 
االمومنين ونم انا عن امن (ا2واب) قبل لانالعمد 
| اذام ن دخلے الکر انەر یکر ام على منمن | 
عه وابله نمال دامن ر ی ےه عل عہ رہ 
وط هرها وی ا ظهارالنم شرف للعمد زوا دا انه | 
تعالی دعطی من ما کہ والع۔۔د لاملاک له حقہة | 


ا ر ١‏ ا م ام نچ 


اقات لر س یا رم سے 


mn 


الا 


*( ۱ ۷# ) 

2 (الساسعة والغشر ن )ن )هقر ران لدو 
عل العماذ (امحۋات) فمل للا عوابا سهم | 
واباليغ ابليس(مشالذاك)ان‌الصياداذا اصضطاد 
| وذهبمن الشمكةمااصطاد هكان ها کرعا | 
1 صده وادضالسروره صلی لله عليه وسل وشفاعته | 
:(الملائون): :م جعل ابه تعالىال كفا lL‏ 
الم (امحواب) e‏ | 

| کلھموا ااه رعزاىۇ مةن ونصرنه ممع | 
قل موخ ذلانالکافر رن مکار موفائق 
| | نعال یکمن فئةقللةغلەتفنة کث رة باذن انه 
| وايته مع الصابر ىن :حا دى ةوالملاتون )هل خلى | 
انه الدنياللۇمنأم للكافر(ا واب) قبل للكافرا 
| بدل لقو له ای وان لاس تتم مواعلی لطر عه 
|لاستیناهمماءغدتا(وقیل) خلقها فول تعالىا 
وارزق هله نالرات الى قولەومن ن کغرفامتعه | 
اقللا وقال ابن الماد عند ى أنه خلةماللؤمن والكافر| 
| طفہ ل“ واس دل قول نای قل ھی للذىن آم نوانی | 
اامحساةا الدتباخالصة وم العامة « (الثائية 
اوالشلائون) ء د ماامحك ةف خلى النار (ابجواب) | 


2 ۳ 


لیکون الق هة وسرمةلاناننی صلی انه لله 
| وسا على السوط بث راه آهل الت ل لار كوا 
| الاذان »ۆر وی ان ابن تعالى قال موس ى‌عليهالصلاد 
| والستلام ما خاقت الغا ر خخلامی وکن أ کزان 
ااجسع نه سن آحنالی وع داق داروا احدةواضا ) 
EOE‏ خی اذ اوا نار فوامقداراے نةا 
| لان سن قاس الملا “م إقدرقدرالعافية»(الثالثة 
۰ والنلانون) :هل اد £1 سے ناکر ٥ o‏ ظول وسدره 
منتى ف ااعرآن ا2 ب) ذم اقسے پا قال ان | 
عراس ری ی ننه تعالی عتا فی تھ جر طم الطاء ا 
إشعرة ط و بى والسين سدرةا مى وام جد صلى 
واه علىهوسال «#(الرانعة والتلائون)» مامغدار 
الذرة فی قوله دعا لی ن مل مت ال ذ رة خم راره 
| (امحواب) تقل ابن الماد عن السا بور“ سبعون 
أذرة وازن جناحبعوضة وس معون جناح دعوضة | 
ُ | وازن حبةء(امخامسة واللائون )«ماأ ۆل طعام | 
ات اتا كله آهل احنة (امحواب) قر لڪ دالسمكة ا 
| والبقرة الى عت الارض ( وحاء) فیا نحدءث 
رفا ع عن لی صلی اله سلما ئەقال| 


E 


1 


1 


e mea r — 


(1# 

1 اول طعام ر 5 اکل اهلا حه RET‏ 
) 9 فمه الاعلام بانغراض الدنياوفناء ۴ 
امنا :(السادسةواللانون)د ا خلی اه دم من 
1 الراب دونع بره ولخلقت دوا ء مر الد ردول 
| غررهاول سمت حواء (ا 2 واب )ةمل انه ددن قمل | 
| آدم شئ الاالتراب فاق مشه ثم خلق حوا مناد 
آلانها رادأن کون من <نسر واجدوآراد أن يکون| 
| آدم أصل اتسر وراد أن کون الى عنتلفاليدل | 
١‏ علقدرتهفتلق واحدا من التر اوو احد اہ ما لعطم | 
وواحدا من‌الر ع وواحدامن‌الاءوواحدا من !ا لنار| 
فمین انب له اذحلی وا حدامن أب دونأم | 
| وآخرمن ام دون أب وآخرم نآب وام وآخرو غ یں 

| أبوام وخلق وام العتلم أ التلع ليعل انمق 
ا خلقن من العو فلا دطمع ق تغوعهن ست 
| حواء لا اخلە منج" (ویعال)۷ ہا مکل | 
| (السابعة والثلانون) قال اته تعالی وعص ی آدم | 
أ رنه فغوى ول قل وء صی آدموحواء مع آنہما' کلاا 
من ‌الشعرة (امحواب) قال انا وزی" لان جوا 
| كانت رمه | مەلا ا لياسلا وسا رارم من | 


کے سے سسے۔ ۔ یں س س پھا دد جسنت سے سیر سے 


ا - اسیا سے س ع کا ع ایت ۔ ب ایم ا ا 


EEE. i EE 
لثلائون) : اتخذايه ابراه ق‎ ETE الكرم‎ 
خلیلا(اجواب) ةل لانه م بتع و ل عش الامم‎ | 
| العف (وان)=ماەخلىلالانەسز تەسيە اى‎ 
| |الشار ومالك الال غان وولده ای العربان وب‎ 
الى ارج چن (وقمل) سی خللالانە لق مکافرا الد‎ 
(فأوجی اډله د وعد ول دعال | إُ‎ 
| ارب ي خلیلالان‌ا ملاک‎ 
الان ق‎ e حن ادم قالوالا‎ 
ا ساندت ك ڭنەفكارەقالواومافننەقال 1 يلوعدا‎ 
1 | ا وا دل ع داتائه فقالواسجان انه‎ 
| احق لكأن بابل حلملا (التاسعة والشلاتون)‎ 
| إ ولم خص السيدابراهى عليه افضلالملاةوالسلام‎ 
| ەى الصلاة‎ E امن سسا رالانا ءعلیم‎ 
| |(2واب) لوجهین (اننیينا) مدا صلی انته عليه‎ 
وسم رى لي لت المعراح جع الانداءکا هم فسلم‎ 
1 اعلمه کل تی" ولم دسم ا 0 غر‎ 
٤ براه علا اصل هوا سلا (وما) فرعا‎ 1 
۱ |من ناء :عة حا س مع آھ لے فہک ارا‎ 
عليه السلام ودعاریه ا الست‎ | 


ا طن ٠‏ ل فظوتا سے - فاس ل ماب لسم . 


1 


TTT eh 


من 


سی نچ سگهھ ص تت تو اقتو کک 


من دول أمة شم دصل امه عايه وسل قهمهمنی! 
السلا م دالوا آمہن ئ دعااسما یر اا 

ا والسلام وتال الهم منج هذا ابت من شمان آمةا 
e‏ #لمه وسل همه مى السلام دعت 1 
| سان علا الس لام فقالت الله من چهداا اتا 
۰ من اا وال واو الات من امت دص لی تابه | 
اوسافیه e‏ وة الوا امین لاس مق ممم ۰ 
| السلام آم باذ کر ھم قیالصلا ازا معلا 
حسن صنیع ھم (وقرل )ان اراھ علبها[سلام‌رآی | 
ائ المنام حذ دعر دض مکتوں على شر هالااله / 
| الاالنه د رسول الله فال حار بل عله السلام | 
٣‏ عا ارہ بقصته افق ال بارا ح ذریعلی 


1 1 


: الان 2وا ان عله و سلف“ - عاب ايله 
| سکانه وتعالی‌دعاءه ەق السلاء ي دسل 

لزه علہه »وسل ( و9 -لل) ارا بالصلاه عله لان 
|اقىلتەقىاتنارمناسكەمن وجب عا اناو 
:(الاردعون) اهيا (اواب) 5 فللان‌کان 
دار واگ کان الاب (وقبل ) ”ماه امن | 


| والاربعون)‎ e a طرق‎ | 


چک جت 


8 


ووا 


pron. 


em Try e 


e ah E. < 
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5 5 ےک کے ای ا ح ضصض ص + 


) رالا راھ علممهالملاةوالسلا دذے ع ولدە ى‎ 1 ٣ 
| االمنام ولل بوەر نەق الہةطه طه(ا- ر ا‎ 
e شئ آبغض الى الله الى‎ 
| امرهانلهنی اشام ورۇةلانداءحكة «(المانبة‎ 
|والاربعون) ماا ةقان الله عا هرا‎ 
| ان نصلیعلی النۍ صلی اله ليه وسل لقوله تعالی‎ | 
| ااا اذ ن آمتواصلوا عايه وس موا نسلي‎ | 
| اقول الهم صل ع لی ندوعلیآ ل جدنسال‎ 
| اله أن دصل عله ولانص لى عله ڪن ا اتسا‎ | 
ra وار ب ) لان‎ (| 
| | اطاهرلاءنى‌فیه وڪن نا المعانب والنْقابص‎ : 
دکف صلی من فەا لمعاتوا نقائص على الطاهر|‎ | 
| المطهر ونسال اله ساهو لن صلی عامه ا‎ | 
ات کون الملا من الرں الغا فرعلی النى “ الطاه‎ | 
8 #(المالته والاربعون): : ماامحكهة ف انا اہی‎ | | 
الله ع مە وس کان دش تار عل دطنه (ا2واب)‎ | 
۰ اقل كانذلك لعوع (وقمل) کن . ذلك ولكن‎ 
| |روی ان ایی “کاره وع الى اعرا راھ عليه افضل‎ 
) لملا والسلام , بياءاإڪعرة أره ان ضع ار‎ | 


سه سجن اه و س اليم ع ٠‏ اجس اهس و ر ۲ با ا ا 


الاسود 


Arr) 

| الاسود ناركن قا فاارفعه سقط من ده قانکسره منها 

| طعا ا مرانته انه وتعالی جار دل‌علنهالسلاءم | 
| أن دضع تلك الغطاعة فى حل الغارال وفت دحا 

نيناج دصل اله عایه وسل وای بکررنی اله نالا 
اعنه قلماظهراوا معان ئی الغا راعرارہ تعال‌السدة 
| حار بل عليه السلام أنيدفع له تلا القطعة فناوله | 
|اباھاوقال لها ربط هذا اع رعلی وسط ك لتری من 
| خلغ ك کاترى امامك (اخامسة والاربعون)ة 
| ماامحكة نان ‌ظطلالنى صل ى اينه عليه وسل ع | 
| علی الارض (امحواب) قال لان الشمس وورها| 
| والھرونورهاى ا امن بوره صلی نله عليه وسر| 

|اونورهاضو: من نورا اا روو رال مس وا والهرواننودا| 
الاظل الغو ر±(ا[سادسەوا الار بعون)+مامع ی وله 
صلل ته عليه وسل نمؤن خيرم نم(2 واب) 
اأحاں اش سج العاضل عراندىن نءمدالسلام 
االنغدادى رچہ الہ > رامن (حدھا)ان‌هذا 
وردعن سات وهو انالنۍ صلی انت عاي ه وسم 
ا وعديموا ب على حغر درفو یعممان بن عفان | 
1 ری لله تعالیعنه‌انیعغرھ Ka oa‏ | 


r 0 


«(i)» 


|كافرۋخفرها تال انی صلیاته علیه وسل د ره 
| المؤمن تعن ۴مان خب رمن عله عى الكافر 
1 (الشان) انال ةالردةمن ا مۇم ن نخ ٢رمن‏ علي 
| الحرد عى الدة × (السابعة والاردعون): ن 
دود وا صلی عليه وسم المرب کل تی فمعاء واحد 
! وازے ۔کافر ا کی فی نه عة أمعاء (امجوان) قل 
اومن ت ا“ ردو دوا یوم بقل کاهو انار 
اھ توالا فهو د اأ ا کل بسع شه وات والزاد ب لسع 
امالغ TS‏ (وقبل )هوخا ص قرحل 
o ehe 1‏ يل( € ج 0 | 


1[ فدخ التو م n‏ (وقیل) انه صلی ابره | 
| علىەو. سم ضا فة رقش ب حلا شہ نع شماه | 
1 ا م اسل CS O‏ لسعم 
اوقل )او من می انه نعافی عند طعامه 
فلا شاركەصەالشرطان وانكافرلا ى فش ار 
ااشطان فيه (وقيل)المرادبالسمعةسنع ان 
ا حرص× e e E‏ 
نای و واحسد ووا من (وقا ا او 


e 


- طبهم 


+ A THEO rT E ane ras! r o 
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الاخلاق للرجل وكنرةالا كل فوق الشسع مسقطة | 
| العدالة:(الثامنةوالاربعون)»مااككة فى اجان | 
بون ونحنلانراهم(ا2واب) الان ان خلوا| 
| من‌الرج وأصلالرج لارى فكذلك ماخلقمنه | 
(وقہل) انالوم نت ضوءالاءان واإبكافر ممما 
فیطل ةالکغروالذ ییالط ری من ق النور 
اوالذی فی‌النورلا ری من ن اللة وهو دوش | 
| منم -م فالا ل طهر وهوآن ان خلقوامن| 
ار اذ کره النووی “نی شرح عقر رة الطعاوی 
| »(الاسعة والاريعون) ي مامعنى قول صلی اله عل | 
اوس وبل لمن‌غل ی آحادهعشاره (قل )الا ادا 
| الساقات لان كل سئة تكش واحدةوالاعشارا 
| أصول اسنات وتعيغا تا فاڻاحسنة بعشرا 


a Tr mp 1 erin e 


کا جم 
اا تلص ہہ س س چیہ ہہ ضس سہا سپ ھا کے نیمیس م ی ج 


اعفان لائپافنل من‌انه لا نعلق دابل 
دالخر ھا لہ فاا دخلا ا أثانه م ا ذکره ال “ | 
ای کانالمعٹوالشور احادرة واجسون)# 4 
| مامعنیقواه صلی ابه عله وسلان انه‌خایآدم عل | 
| صورته ونی روابة على صورةالرجن(۶1واب) فول 
| أ عنەأجوة(أحدها) أن ا مراد ورنەصوره | ادم 


| فالطمیر مادا یآدم والمعنی‌انه خلقه على صورنه اتی | 
rS Aa‏ 


مرا صوردالہاری ای۶ ن ذل تعلو 
مرا لانه اس سے مصرروا لسن انه خلغە من | 
| اقل وجعله عاي ورول ەلى اقلانغلغة معت | 
ممنن ةل اند ده على هذ االشكل لاف نيه قان ابه | 
(خكقهم عل التد رج وطو ر م طو را دهد طور | 
| .(الثانمة وامجسون )هما امح ة فى نزول الغرآن | 
| ترقا (اتجواب )ق لاوجو (أحدها يلالد | 
| صلی انته عليه وسا فأراد ن تکون الرس الةبدنه ودنه | 
| متص ل ةني كلوقت و دكون اجب على عل منه | 
ائ یکل س عة (الشان )اوا لابن تحال ی علی ەدر :| 
١‏ واحدةم تدع حفط آلاتر یال قوله تعال ان 
إعلنا جعه وق رآنه (الثال كث )ان غه النا مح واانسوح ٠‏ 
|فاوتزل ق دفعة واحدة ما حازفه وات فادها ج 
ومراعاةالمصاح عب الازمنةامتعاقمة زالرابع) 
وره عله رة واحد ةلقل د اده اس مال مايه | 
| ا التکالف کات لعل دو معا دفارا ا کون 
اعلہم سرا لغوله تعالی رید الله دک الس رولا یریدم | 
الس (اخامس )ارادأن بکون هچ زة لن صلی‌اننه | 
عليه وسل فی اخبارا کوان کل اأرادواش يأرل 


SS a 
- ۶ 


1 
1 
1 


a 
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a‏ ےم م م 
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| کاخ (السادس)انه ازل متفرةالئلا دوحش | 


| الى" صن اده عليه وسل ولد قالات تعالی لنت | 


دؤادك ويون اىن سالەىكلساعة (الثالثة| 
| وا سون) د ماامحکة نی انزان القرآن لیلا(ا2پاب) | 
قول العہد العف لوحوه (أحدها) آنا كر 


| الكرامات ”زل للا (الثانى)الاحاء تنا جو ليلا 


|(الثااث) بكون آهب لقاو سامعيه (الرابع) | 


1 


| (ا#-امس ) أن أهل الليل نتلذذون بالمنباحاة 
| مالاستلدذون پە النهار والمرادا(نزولالاول | 


القرآن(ا4واب)قيل لوجوه(أحدها)ان النئصلى 


ڪون أ حةظ للة_ اون لان القلبباللبل آفرخ | 


سد 


#(الرادعة وا مسون )| صغةت اللائ ك ةلامعو | 


جن 


۲ 


! الله عله وسل عندهم من شراط ا[ اعة والغرآن | 
| ڪاه (الم انى ءا صعقواهيمة كا مه(المالث) | 
| لاوعدوالوع داد ىقر (الرادع (انانتهتعالى اذا 
| سكام بال رجه تکام بالفارس ية واذاتکام بالعذا | 


| 


ا 


| اعود دون ال روع (اجواب)) قول ندا جوبة | 
| (احدها) ان الاو لامستال الامروالمانہة لترغے ا 
ابلس الل ن‌حی ئ ل دلا دم استکارا(الثاق) 
| انالا وی شب كر لاان والمانمة لبائ اثالث )| 
اناري اسارة ال حن ١‏ اسار من ادراب 
آ واا نیة اسا رة لی انه تعود اله کاقال انه تعالی نپا | 
| خلعنا n E‏ زام نالا و لى 
والثانیة لرن ذه وا2 الق دارازی(21ا مس )اندم 
| الاسڪد تاب الله عليه فرع رأسه من اعود وسڪر 


| ای اش کرا ده تعالی(ا(ساد س )انم ندعون الى | 
اعود بوم القیامة لوم یکی عن ساقي سور 
| المؤمنون ولا تدرا كغارواناةتون ءل اعود 
اذا آرار لومون ذلك »عرو لزه س كرا( سايم ) : 
انا لملا كة ق اء اءرفعوا ر وسم ماعود ١‏ 
ق واروس م من دود 


1 
1 
ا 


e IO LL 


من) 1 
ان جر یل عله الس لامآ تی النی صلی ایزے عله 1 
و قاطا العودفظ ن لني صل انه عليه وز ا 


Pas: . 


ی ی 
کک ي سرد 


EEE. i IEEE 
أ تحر بل رد فع رأ سه فر فع ال نی صلی الله عليه وسل‎ 
اراسە‌من! عو دول برع تعده جار بل عله السلام‎ 
| رأ سه فعا دال السود فصع رهی اانه عاد ة تعمد‎ 
| ا فق ءل الثامنة وا سون) ع ماا که فىأ ى‎ 
e e RO اسرائل طلہوا‎ 
ی وطواطا حث قان انیا خلق لک من‌الطین ارط‎ : 
۰ ڪه نة الط رفا ےو ون اانا‎ 
| اوا )قول العہدالغقرا ا طلموامنە ذلك لا نه‎ | 


1 ضرع نخر ج منه الان ولا صر فی ضوغالارولانی 
طاتاللل وامماریساعتەن بعدغروب ا شس | 
| وساعة بع دظلوع الع رقمل الاسغأر حاو عك | 

کالانسان و عض اض المراة ذانق له | 


ا حو ۲ ب) تقال انه اح أرپعة! تفس اذن! الا 
|[ احدھ .)عاذ ر وکان م الس دعس قبلغه آنه 
| مات ودش نوق علیه بام قر عاا ین نعا ی آن بيه 


6ا ا 

ډ وشمه غا باڏنالته عا وو رکه نقطرفعاش وولدله | 
| ولد(والتان ن الج وزم ريه وهو چول علىسرر | 
فرعا اده أ« افقام‌اذن الله الى ولس 
اانه وجع ل الس رر على عاتة-ەورجع الى هل | 
| (والثالف) تمن نات‌العاشرماتت وأتت علا 
ال لتفدعاامته تعالی ضا فعاشت بع-دذلك وولدها | 

(والرایع )اسن نیح علماالسلام کان من وقت موته 
| أ رمن رع لاق س نة وا موحت کک 
الغو م قالواله انك عى من کان مر نەقريس الع لان | 
|بكوناصاېشهسکتة ای لاسام ین نی فال | 

دلو على قر ترج وخر جح الوم حى توا ای | 
أقہرەقدعاايته نعا لیا دص خر حمنقر دوقدشات| 
| وأسه وکسته فقال له عسى عله السلامڪ.ف 
شاب راسك ول یکن نیزم نک شب قال بار | 

| يتان ك ل‘ادعوتى عت صوباقہ-ه حب “ر 

| ايله وطرنت انال امةددقامت من هول ذلك| 

اشاب را سی فسألهعن ازع فقال باروح ايله انا 
امازل زهب من اجر نی وتال صت تناها | 
n Pg O |‏ 


سے بیس سے سرس سم یہ ور س سیت و سے aa‏ ع رھ ب e‏ - و ج n‏ - 


1 واخسون) EES‏ سعیداوشقیا (قیلا 

4 حوات) االله علق الا رل انفلا تعدی عل 
| شقباو علانفلاتا سطع عله سعيدااللهماجعلنا| 
والمسل بن من السعداء ولاتعلنا من الاشغياء| 
(فانقیل)ماعلامتالنغاوت وى اذاه رتیل 
1 تال رس ول انه صل اينه علره وس م علامة اشقا وة | 
| چودالعين وف اوة القلب وح الدنيا وطول | 
الامل (قال) ڏوالنون المص ۶“ رجه اده تعالی| 
| علامهالعاده حالصا حن والدنو ممم وتلاوة ا 
ا الورآن وسم راللسل وال ة العلا ورف القلى 
| :ال اسعه وامھنسون )+ ماالقرق سالڪ ر | 
| والعیل واللش(قہل) الک الذ یلاع ولاینے | 
او نفع و یششع(والعیل)ھوالذی عع (والم )ین | 
|ولا تفع ولا شفع »(النون)ء امسانه الین 
باد عایهالر وة ول معنف رون ولا ع٧ره‏ مناد | 
ار لو ره (ا واب )لان ناا تااس شر من نمه عاره | أ 
| ولان غ رہام ااڏعی الر لو ب وسوس ة ابلس ل | 
ا( عنا) هم واجهوا الرسل وهوواجه‌اارب وھا 
بتضرعون اانه عن دالب س وامنوابهواعتردو | | 


نذوم 


سم کس 


ت 


(pr )s 

| دنویم سموندموارهو) دمن ول ن تضرع ابه وهم 
اول من سن ت اكغ رفاس تق اللعن احادية | 
:ا والستتون) + جلك أعداء سار اللا راء با٤‏ واو عد ) 
Ê‏ ارم‌علمه! الام وهو ابلس عليه اللعنة(امحوا )ا 
قي ل لان ابلس يكن عدۇادمعليەالسلام | 
وا اهوعدۆ انه تعالی‌الیآخرالزمان ,(وتال)| 
شاوه ععو ره ت للكافرو رة للؤم.. ن مقع ذنوب | 
Ê‏ ا مۇمنىن ءلىەولىغغفر مم رحته (وأ e‏ 
زياد ةا تامله جلاحراه‌اییه خب راعن اسىن | 
الثاني ةوالستون)» امات مجداوابق ابلس | 
ك واب) لان انا جرلا لوالا خرة خر 
خمد صلی اەعلہ هوس لعوله تعالى اعد ) 
خب رللا رار ±( المالمەواليسون )× ١‏ مااكمة| 
فىاجلاك فرعون ا لماءواهلاك ارود إابعوض :| 

(امجواب) لاڻادغارةر: ونان با اء (فال )انه | 
نعالی خب راعنهوھ_ذه ا ا 
ولغرو دکان افتخاره طبر رهی السو رة کان | 
اھا که ادزا هاواز ذعی انه ی وع (قال) انه | | 
الا خيرعنه اا حي وآمیت ن قأھلىكە انه | 


مم 
سے س سے 
E EEG FESS;‏ سے سی ا کن ی بے س س وی 1 | 
ana‏ ° : 


d0" 
ر‎ 
3 


Fed EYEE 
| +) عاس ۶ ن شه الاش ده ب[ الرادوه والس-مون‎ 
لا اله ااانه دشر ا‎ e اکى‎ | 
بااسسبابة ای لاء جوا ب( أصلذنكا ناز‎ 
اجه ن م‎ e 2 مالیل‎ 


من او ا7 حر ها د رکةلو Fra‏ 
: یں من ذلك حى ذھب من جم ته انی که ) 
الان الى ان‌صارق رس السابةة روع آدم‌علبه 


رى غاب اميك والعرش‌والکرییوأرواح جع 
ا شی بركةنۈر ETE‏ 


f o ONL TERE a(ra)e ي‎ 

| (حواب) قبل مارت نغسم) أصغرالا صاع | 
إوأضعفها نواضعت فذذلڭ التواض م اسىقفةت | 
اتر ن با حا م وکذ لكا ودی" فمارأی سه أصغرا 
بال تواضع فا مرانته تعا لى سفدنة توح عليه السا د | 
| ان رل علہه ولذ ل قال صل الله عليه وس لم منا 

| واضع رفعه ابه( وقال)الشے ی الدن رجه ان | 

| اوضع ا2انی ا2نمصرلانهأبعدمن‌الامتهان 

آفمایتعاطیبالیدلکونه طرفا ولالهلا شغل‌البد | 

| اتنا وله من اشغافاخلاف غ را صر (ویکر م 
| جعلہفی الوم طی والنیتلماوالابہام لانه ماي ع | 
الفرج «(السادسة والستون)» مااحكة| 
آفیالولداذاخ رج من بطن اهک الى سنة ل تدمع | 
اعبناه (اجواب) أنبكاءه م يكن بكاء حقبغة| 
وا نما ڪان تسب الانه ورد فى‌الاخمارانها 
قول لاله الاايته أربعةأشهروا ربعةأشهر عد 
| رسول انه وأ ربع ة آشہرالله ماغغرلی ولوالدی | 
| (فان‌قیل)مانقولی ولدالڪافر(دل)انه ول 
أ قى أربعة أشمرلااله الاادلهوأربعة شر جدرسول 


KIS 

يلوار پحتاشہرل لعنةالتمعلى ودازا ا 
السسنة ا کا 
#(السادعة والستون )» ماک ةنى ڪون الا 
اشف ق غل الولد من‌الات وقد خلق من مانپاوما ا 
(اواب) قال لان ماءا هزار ج من‌ضدرها 
وھوڈر دامن القلب وموضح مامحب القلى‌وماء! 
[الرجسل خرج من الظهر وهو بعد من الق | 
a [‏ ما محكة فى ون الوا | 
| ست الى الات دون 2 وول خلی م م اوها ا 
ا حواب) اعلران ماءا هرا ىة اسن وامجال | 
اسمن وا مزال وه ذه الاشهاء لاندوم بل‌تزول | 

أؤماء ال رحسل علق به العظم والعروق والعصب | 
| ونحوها وذ :الاش اء لاتزول ع رە فلذاڭ نس | 
| الى الات «(الشاسعة والسشون)ء فااصكة فى | 
|کونالا وغیاذانال او" تغوّظ نر الا (ا+واب)| 
اتال لوحهین «(الوجه‌الاول )هان آدم عليه | 
| الام ما اهمط من اة ل يكن ذا الول 
| والعانط فلاا حماج ای ذللت ی الا جع ل نطرالی | 
شئ خر ج منەفصارۆلڭأصلا! لاولاده (الوجه 


r r ger r >‏ ا س ت س ت س ر و د س س ہی س و سے ج 


الشاي 


قال ان آدم اذاحلس للتغوط والمول عن ملكا 
| ویقوم عل رأسه و قول باابنآدم اتطرالی الل 
ال ا کل اڪ فرت عن حاها اععتك 
فانطرا لى عاقىتڭ وا لى مانۋ ول السە حانڭن الفرا 
| «(السہعون)ه ةتكون ماءزەزم ماع | 
اانه آشره ف ماه ‌الدناوع برهدونه ق الا وضلمة ا 
وهوخاو (ا2واب) قاللاشتا نمكة عن 
) اديا وززم اۋ اولاشكان الین €( (وماا 
[أحسن) سوال جل قاض القضاةالماعون والده | 
| عر هدا السوالنطہا حت قال 
e‏ الدیالدىي . 
. #غلى فهمه فى المشكلات بعل | 
| سۋالالطيغاقد تسرفه ىه 4 
عة الان خدّه لالۇول 
| فقلت آطال انه مرل للوری » 

» قادن زه روسل 
تک تامولای ف درزعزم د 1 
| “ ا ر ايل 


و کون TTT E‏ أ 
+ علیآنہامن‌ساترالارضافضل| 
ا وقلتله هلمن جوب دن » 3 | 
: فاقدانعىث فکری ممأ ي 


ام عن دناه امجواں وان # ) 
E ۱‏ 
1 ای لاف ام ما کان دشکل 


E. aE 
کة عبن الارض والع ن ماؤها‎ 1 
u ت کاق دعل ما لیس ی‎ 
ا‎ 0 ah (احاد دة وا اس معون) ب‎ 
العا طس اذاعطس حح به را حه جوب‎ ) 
انارو تيدان حر ح‌ها رە من‌الہىدن وتقول!‎ 
| ا سس تحت هن افتچ ریا یکل عنور>اءان تخر‎ | 
| هاربة ديصع رع من الد ماخ و :تول هال یوقت‎ | 
| خرو حك فس نقرفمه ولمذا قول العا طس | هدنه‎ 
لان روحه‌استقرت نی بدنه وسن التشمرت )اسن‎ 
لمهم والش ىن المج ةوالع ةافح وھوالرع'‎ 
| العا طس بالسلامةمنالشوامتأوقاء مته حال‎ | 
وذ :لكل اق الجطاس مالا ر اح والقلو در ورا کان‎ 
دما لا عراف يعض الاعضاء ڪتعو الع -ف ا‎ [ 
| بال له به وااسمعون) ن قان قل آهل اة حرد‎ 
| مردفے بعرفالرجال من النساء (ابجواب) تقال ان‎ | 
ا | کلہلا وعلى أ کال‎ 
۰ . النساء حله كامقنعه لقنعة  «الشالنتو اعون‎ 
ماأصل الىك (احواب) تقل الشے الموعىتاف!‎ 
1 ۰ رجاه انوب عابهالسلامکان م على‎ 


CS 
o 


س m=‏ س 1 


ا 


صا ل س يف ا ا مميت مل 


العر غا غا موقغا غا*ت I E‏ 
ا ا 4 من لمم ا شفقة عله فشن من ساعتها 
۰ ابعل اله 'نعالی ںہ" ا اء ت طىمة تانب ة | 
افسألتەعن 9ل ا اة قأخرهاماوق | 
| الاولىفسىقتەمن ا NL‏ فعسلا 
الهس رتپ امنتنة (ونقل اارویا ره ر عا 
ق ااه ان ادم علہه! الام لاز من ا نة| 
| معه ربع ورات من ورت التین ست ا| 

عورنه اتاب اله 2 حأ جع حیوانات| 

۱ الارض وده فاا )1 ال ورت من ذلك اورت | 
| فصا رمن پا اسك (واط ور نذا الورت :رة | 
امن نة PEA)‏ ر(واطم) )ورقة من ذلك | 
الور ق مزن فار مالسل والس ع ,(واطم)| 
:| رةه من ذ لت الو رق لد وده رة ا 
ودل زنەالانباوالا. ره ه (و#ل )التعلى رم 
ابه تعالي ‏ تی 3ص ص الاساء علجهم اة 

السلام رار عن س فيان عن متمم وربسند | 
ا صر ی الله اه وسم ئاں ب دعت رسو اله صلی 
1 اللے ع a.‏ وسل ھول ا اھہط آدمعایه الاه 


وا[سلام . 


apg apt maps a a a ar ie ay a r. itn e E r r ag ra a E i 


ا 
PEN 1‏ لالض ادوع ابذاك لو3 أ يا 
اذ ی کان لہاسه سنا مه بسر واطار ارش افد | 
فعبق مه حرا الم رونم مە العودوالض دل 
والعنىزوالىكافوروالمسىڭقالوايارسۈلا ناسك | 
ار نراه من الړوا ب ۀتا ل صلی اينه تايه وم لم أجلانب 1 
1 | داه نش خە‌الغزالرعت RET‏ 
اال ذلك مس کافی س تا ينتغد هالا مون | 
اقالوا بازسول امه وان ر عد ذلك قال ان عاس ا 
ارضی انه عد هابقع فی ثلاث کورارض المد وارض | 
الخد وأرض الماتانةالوا بارسول اينه وا العذیر غ 1 
| هومن اه رتال عليه الصلاة وا er‏ الا 
| | کان ت هذه الدا به بأرضاطمنذت رى ی قرعت | ) 
الله عا حر دل 519یا حى قددهای الحروشى | 
| 1ء م مايكؤن نى الع زدامةغاظم !أل ذراع رى | 
ارم ھی الة را خثاء هاو رع اغ رح من جوفهاالعدرا 
ورا تى و جسم ئة رمال أو وذلك (أقول 8 
| لاڪ ر دلت فان اة درة صا ماهوا عط أ عا 
من ذلك :(الرابعة والس بعون) اتا 
ic E‏ و ا ا ٤‏ 


س س ™ 


1 سد 


| 


(tr) ۴‏ 
السلا ن النار (اجواب) شال لان العساصارت | 
نة دع الله تعالی فصارخوقه من الله تعا لیا 
ا تحقىغةواقادالناركانباقادالا ذم سن فاذلت | 
ل ران خوفه أ ضا الامانله «(اامسةا 
|والستنعون )د انان الاسا نوا جد وا: 
الاغضاء انان كالدن والرجلين(احواب) قال | 
ان الاسان‌هوا ارا کروآط نکورواحد وھوا المار ئ 
تعالىۋ کو ن الذا کر فیا دواحداا سا کالقای ا 
|ە(ااسادسةوالسبعون)ىماائحكةنأنانتەتعالى 
خا ق کل لون ڌااسان نعضهاناطی ونعشها ) 

| سامت واس لض الحمكاسسان صلا( 2 واب) 
ماق انه الى آدمعله‌الستلام وا اعرا ملائكة | 
| المڪ وذ فڪ ږوا همالا بلس لعنه‌ایته فاخرجه | 
من انحنةومشخه فأهبط الى الارض فج اءالىالعرا 
| (فأۆلمارتة السك أ أخرهء 0 سادا 
ال انه وص طاذو بأخذدوا 
| قععل الماك عر رخلق الع رعق آدم ور و ٤‏ 
ا الاأمان لمابعدهدای هدااء E‏ انهتخالی| 
الکو ر هکذاقاظهیر به وق 


ا r e mme et r n a r me‏ ا ا ت ی ہے ۔ تست :امسر می مکو د ا تا ا سی مت کت کے 


ا 


دا 


ت ي 


(Ee. 


س 


سس 


| ان قطلو بغ اا حت تمرز الشسر قا أن شخب | 
| يبال الش بح قاسم المزڪورء ن لمك ماا كةن | 
کوت ہلاس مرا یک یراتو 
عن قمضہة ةذ کر ھا اں اسر والتوارع | 
| اوھ أن المرودال لعن ر میس يالىبا حت الس اة 
| قامرات تحال ملكا آنرأخسز ذ“مكةمنالعر 
| او تعرښهاا eG OSE‏ 
| اله فعار. اسهم وھ ونع بالدم من بل السمكة | 
لارا ود زا زادکغرە ولال وتال قتات ال 
| اأسماء اعا لی اله عن ذ FEEDS‏ 
|ماذنی حى حص صت ده اله من ہن فاا 
المكفقطعلسانهالكوم او تس لابا 
ا مااصل الہ القاطع (امحواب) أ 
) | | تقال ان آدم عليه السلام حبن‌تناولمن | لشعرةا 
واھہط الى الارش تاا دوفن لعل رسا 
٣‏ إفصار سعاقالاولی شئ لدل ئی جوفه امع 
اح a‏ ناتقا يلفوش 
فقتل اه هال قال الشعالامام الا جل على بن | 
Las‏ دطہ فانط رکف ضررویعد حون واکان | 
| 


r 2‏ سے م س سمت کا 
٣‏ 


د 
ىلا8 الىك اذاکان EEE e‏ ااب راما کنا :| 
أف التلهورية(الثامنة ٤ E‏ 
ا اض ت عضى اأصوم دون الاه احوب) ابا 
حا مارآت الد او مر قاتلا EKSE‏ 
| اما ی عارض فا رل الص لافقالا دم اها بام ا 
انالا ع وا وی ابه عاي الو فها ای3 قل اا آدم اترک | 
Ê‏ اإصاذه خرن حتی طهر ت سالته فا تڪیں ااه | 
1 فال ل لااع ارفا وی اند ده تعالی‌الىهأن esli‏ 
إرأتذك: اوقت الذ یف رض انه تعالى الوم ا 
| |فىە ف سألتەۋتال اترک الصوم فت رکته فل اطهرت | 
سأنتهأ ونا عن ةنبا اأصوم فقا عل فاوسى انه إ 
انعا ل اله راء اا وم من کہا لان آدم عليه للام | 
رھ ابتركا اعسوم من عا رامرادله عا( التاسيه 
| والس بعون) “ميت اسي دةفاطمةابنةااني عليه | 1 
الام زرا امراب )لاال عضي یازور رو ک 
واغتسبات وصات العشاءی وة: فنا eh‏ 
من اتنا ناق انغ ater‏ 
aE OEE‏ 
اه 


ت ا ي لي ا 
r‏ ® . 


| عليه وسلردخلا2 نل تاراطا اںراارو 
٤‏ اعطاءرضوان7ناحةم. کان جیا 
و اطہ بم اسک واا نھ ناز بدواحلی من اا ٭سل | 
١‏ فلا کاھارسول اله صلی ايله علمه وسل قوی م ا| 
| وغ رع ت الوه یع اعضانه ماع خد 
ریات عد ھا تلك الہ لدت غ اط مة ری انه | 
| عه افغاح متها ر ا سك من تفا حاجن ةف کان | 
| ما بور لھیء: POOH‏ 
ی e‏ 3 شه رځی انه عنذها انا ) 
ES‏ اسلا اه سےا ساط ل اللہ 8 
اتن: م ناور جەناطىةرمى اتن تادلك| 
سمت الزهرا (الانون) AEA‏ فیاطهار 


1 


ا RES‏ ا2 دوب يقال اناده 


۱ 
أ f aS‏ اال 
٤‏ امرایله تعالی با اع وره دن ند ی ا[شهہ :3 7 


ا ووا وار جار ږ دل ع E Hir‏ 


5 Es 


a و‎ 
h 


الس موان فصاردزك اصلالاولادهي ) احادية : 

والماون)ء ااه وضع الھراارا ةز ی ناح 

اولامهرفم لا المناذاوهم تارج ل أوسبت | 
| 2 واب) قال E‏ ادحل آدمعله | 
او عة ناحا دپ النمالاتلك| 
Ê‏ العرة فلا خلق ابته حواء اراد آدم أنعسها| 
فأو ONE‏ اليه EY‏ بال االايدل| 
اال آدم لی هااسلام وما ادبا واس لمكا 
قان نة ومافہاملکات. وأوی‌انه ال اله 
. ان صلی النی مدع شر رات ومد اقالمشاخنا| 
: ارج ھم انه نده‌ان اهر اکونا قل من عش رة دراد | 
J) ٣‏ انوا الم انون )مل قدمت اران ەق اند لد کر 
| ا على‌الزانی واخرتالسارةة اند کر على السارق| 
1 ا حبٹ قال انه تعال الزاده والزا وتال نعاف| 
ا زالسارفى. ) جوا ت( قاللان! 
| السرقةتفعل وة والرجل قو ىمن المرأةوالزنا | 
بع عل ا وا اڪ ٣ر‏ مود من بارجلا 
ا والتا ا e‏ الرحل عاس ها n8‏ المها ا 
او امع جچاعه عة على !راه ا درو اعلھا الا ا 


مرادها «(الثالتة والمُانون) ل قط ت دالسارق | 
دون غ رها من . الاعاء 40 وات ) تقال 
GE rT‏ اردع 
والمانون)» إلاقطع ذڪرالزانی لانهاشرالز ناا 


أ 


(امحواب) قال لان وه انسل (قال )رسو ل انه | 
ا صلی ايله عليه وسا تا کوت اساوا وهو وسن ] 
الذلك ولان ا لمہ اشر ةن الزناتفم ا ضابغ رال زكرلان 
| الاذة حصل مع المدن a‏ عرق اضرب 
علیالمدن‌ سنال المشقة کانالاللذح اة 


والمانون) فان قبلالمؤم ن عنذایته اعزمن‌الدد | 

وماڈ اول قطعت بره اذاسرق )4 عواب) لان ايه 

اتعالى 4 E‏ وال ا 

|احفظوا ودائی فان کاذاضيعټوها احدت الود عة 1 

منک فاذاسرق السار فقذضي ع امانةاليدفاخذ ا 

i [اأسادسه والانون (4 مار ەف‎ FN 
: 2 ER م‎ 


إعلى اا نخ لبم ق 8 تر IEE‏ 
الغبرة اوخت عامه الع ٠ر‏ ة لانه قعل مع ا 
| مالا تان فغ ل مغ ( اما انیل یزوج )م درف | 
مةد ارال رة قوی 2 لها“ ا 2 کا | 
م کان حلدالتكرماةحلدة ( ˆ واب) تیل د 
التة لمائةوسىتۈن اؤ ماز ھن م ای2 ضر 
ف ی کل شنحھرع رة ابام کون اوعفر ننا 
|واانغاس اربعون رومافتص برا لتمائةوشتین وما 
| | ومو ماتتان لكل ؤا ٨ن‏ الزا ن مائة على عد د | 
ES |‏ 
#اعلال (ویقال) ا اتات شمر راون کل | 
| شېرادیع ع وکل شم رتلانون بوماونلانون لي 
اوک لوم وایاه ا نساعةفتنکون ا 
ا ةلا اشتغل ق مع هده الد حادت مانه 
| | :(الثامنة واه انون) الا تعال وتاخ >| 
+ ارآفة قیذن الله (2: نوات) لانة مرحم تسه | م 
و اذ ازن باعرأته فلار + وه enh‏ 
اخيە‌ااؤمن قلاترجۋە ارج ةوا ر 
ا احروفواحد فکا ۋال را 


أ :(الخاسعة والمسانون )تل اهرنا بضرب الزالى على 
الظهر (ا2واب) قبل لا ناه تعالى وضع الامانة | 
اق الطهر وهی ماء الش وة ف عهالانه وضعهای عير | 
| # لها #لدعسل‌الظهر «(التسعون)ء لقالا 
| ولىشهدعذااطائفة من المۇمنين وقال ق > يم أ 
|الاحوال‌استرواعلیه (ابجواب) قیسللیکون | 
| عب رة لسائر ا لائق ور جع ق المستقمل ويل | 
|العفظواءد دالضربوالطائغة انان فا كروقیل | 
لاٹ ادنڌو النسعول ب )م طلب اربع لى | 
الاشم اد علی الزانی دون ره (اواب) بال | 
|لان‌الزانیین انان فحت لکل واحدالی‌شاهدن | 
فىکون أريعاو(المانة وا(تسعون )دم “می بعص | 
الملاتكةكروبيين وبعفهم روحانيين (امخواب)| 
ابال لم اخلق اينه تعالى الملا كه ودم ارصاربعضمم | 
| على هة ابه تعالی وجلاله واو نک زوا موا 
كذلك وااضاوقع ابصار بعهم على رأفته ورج ه | 
| فر حواي ذلك و راح وام واڪذ لك والروحانيون | 
| رفعوا ارواح الہ_جيراء الالء لعل مومسم | 


ساس 
E‏ ست ~~“ 
,اد = .= 


افتمواروانرىن ازاك i‏ اشالئةوالسعون)« 
| مااحواب عن قولهتغالی انو عليه ااسلام ان | 
اعظك‌ان تکور من أ2 اھلىن وانیناعجدسل انه | 
۱ | عليه وسل فلاتک ون من ا2 اهلىن وق الا وضرب | 
| من الوق رد ون المایی(۱ 4 عواں)طازلت الا سانا 
ا ارا ا وقع فى قلبە شئ | 
من ذلك فأوسی این تع الىالەفقان کان و سینا 
| کم ەزافوڈرز e‏ [الرابعه والدسعون): مقا لاسيدى| ا 
یر زکراعلےه) الالام سملأ وعهدصلى! نه 
عليه وسل Ae‏ واب) قال سافیل لالسيدحى| 
ke‏ الام لا نزو وم آدشتر ج اراولا دارا 
فقال لا اردان تال لی سردا جا رولاسہدالدار 
اولاارندا ا السيادة فل انواض م ينه رفعه انه وسماه | 
| سد اواضا ف چ دا ای نغ سه وتال تعا لی اسری دہ | 
وام ی دلیه‌السلام ف زکرەمنفردا عنی سل 
لاء وقد نال صل ته 2اه وسا اناد ولد اذم 
ولاك ردی ولاغرا کلولااعلیولااجل‌من‌هذا 
| الغ رولس هذ ادعو ی تعاط ولا تطاول منهع یی 
al‏ و ر نالحد بنعمة انه عالق 


(اامسة والتسعور سعون)» رفع عاس عليه السلام | 
ا الى الم اء(ا2 وا اب ) نال انه رادان عه الملائکه 
| عمل فم رک جه صک ہایس التابوتق الانيا 
J)‏ السا سةوالتسعون )+ ما ¢ كەقىعودعسى| 
أ عله السلا مالیا الرار(ا واب) تیل لبکون ع | أ 


= 


ا ُ9 والنسعون)ەغانقيل eT‏ 
ا ھ e TT‏ 2 


| العرس 5 ا 1 ا سی عله اسالا دوق 
! اموت ق آخرالر مانو ر جع ای تراب ومدق ا موت 
لای خر را مان لانم لار ایل ورای فضل| 


5 (or) 
۴ من امه تعمد‎ ES دصل انه علبه وسل نی له‎ 
صلی الله عليه وسل ډدعا آنه تعال اچاب‎ 
E دعاءه ووعده‌ان رحق هذه الامە قآ‎ ۱ 
| ونی هذ اویل شد صلی الله عله وسا عل بره‎ | 
«(الامنة والتسعون )كيف وافق قول الس مدا‎ | 
اوں‌علسه السلام مسی الف مع وله تعالى‎ 
| اوح دتا ضارا( کواں) قل لانەم نكن قوله‎ | 
| مسی الصر" حر زعاب لكان عين الم رلانه يشت ك‎ | 
ال ھ ردیل شک ای ىال انق‎ 
| |علیهالسلام قال ناشوی وحزفالی انه وتان‎ 
| فصر حمل ۰ لسعو )+ میداد‎ | 
النى عليه السلام بهذا الاسم (احوا) قالابن‎ 
٠ عاس داوديلسان ارائ من لاع لاع‎ | 
کان ارعن سنه فدات وهب له آڊم عليه السبلام|‎ | 
من ع ره سن سفة وق ل‘ حصل له الراءبال دلوا ودم‎ | 
| اهمال بالتوبة(المائة) مى نىپناغىدصلى ات‎ 
علبە وسم ام الينن (ا۶واب) قل لان اعم‎ 
شری'ا الکتاں ذلك لی صل النہعلہ_ہ وسل‎ | 
اشر انی وایضا م اذاوضح عل الڪتان|‎ 


4 


2(0) 

لات E ay E‏ ال ددرا ح رن ع 
بالقران العظطے دون د صل اله عله سا 
| «( الاولى بعدالمانة)ء فان قل انار جن الغا 
قق لوصف بالرجة من الرحم ج بالنقل عن الزحاے وغبره | 
ا فک ف5 دمه وعاده ا الرق من الادن ال | 
لاع E‏ ق صغات الماح )ا2 واب) قال اعرا 
الرازی قال اګوهری وغیره الہ اععی واحد کندے | 

| وندمان قعل ھهدالابرد الال ول لالا ] 
| قدمەلانە اسم حاص رالمارء ى الى لا نىبە غر: | 
الامغردا ولا مصادادغزمه والرح. ج لوصف دە عرره | 1 
ا مصأق و مقر داقاخرە»( الئانىةبعد اف :فان قبل 
DN‏ الا تعانة وهي متقدمة | 
لان العہد تعن بانله تال على العبادهقعينه] 
انه مالعلا (ا2واب) اواولاتدل علیترتب 
۰ والمراد هده العباده التوحہ_د وهومة دم عل 
الاس تعاة وعلى سبائر الع مادات قان من يكنا 
Ê‏ موحدالا دطلی الاعانة عل اداءالعاد ا ا 
| بعدالمائة ). كان قىل ماا مراد بالصراط ١‏ 

اسلا اوافرآناوطر یق اجنة فمل والوم ون 


ماس سس ا سا اسر ماک اسا سی اس ہے ت ا سے سی مد 


۰. س ا سد‎ ١ 


e‏ الىذاك E‏ قوله ادا ا 


المستقم فاته عمل اګاصل ٥(‏ واب) معناه | ۰ 


تناع ليه وادمنا على س لو که وفام ن سوء 2 تآ 
| نع وذ انه مي ات ما تقول العرب لا وی 
ااك جو ناه د على ودوك وات عا 
1 أ ومعناه بط لب ر زداده ٥ری‏ صا قال انه تعالىا 
اولزن اهتدوا زادهہ هدی وال تالو يدانه | 
الزن اهتدواھ دی (ارانع هع دالمار )| 
فان قل کف قال انه الى لارىتقەعلىسدل| 
| | الاس تغراق ودرق ال قدارتابوه (ويۇيدذلك)| 
| ڈوله تعالى وان نټ ربب م زانیا على عہدنا| 
| 9 .واب ) معناءلاریب هعنداډه وعدا 
| |رسولهوالمۇمنين آوھوننی معناہ اہی ا یلاترتا و 
اقىانەمن ۰ د ايله ونظاہره دوله نعانی وانالساعة | 
ا تة لاریت9 aly‏ امسهبعد المة)دفانقل| 

| الخادعة اصرق قەر ڭى عابهالامود 
| | لہ تادا < فی حه قال خدعه ی آرادىه كوه | ه 
EO‏ ولا عن على الله شی كفا 
lca‏ (2واب) معان ادعو | 1 


1 


(o o)» 


سد س م ع نے س مس کے جو س کی ھی ت ا 


ا دته لقوله تعالیارالذىن اوك اف | 
نالعو ناله وفوله تعالل من ن بطع الرسولفقدأطا | 
اينه «[السادسةبء_دالم به): فان قت ل ڪ ف 
حصرالغسادق المنافقينبقوله الى لالم | 
سذ و ون ومغاو م أن غرهم مغسد(ا2 ٤‏ بوا )اراد | 
الفسادالنغاتقی وه مكانواخصوصينبه م (السابع| 
إبعدا لم اة )ن قان فمل قوله تال وان من ا رة أ 
ابقر منە لاپ ارول التق نرچ 
لاء . معنی واحل ۹ افا دہ الثانی (احوات)| 
الال جریدل عل اکخروج يومف ال رةو انیم 
ادل علی نفس اروج وهي استغا ران فلاتڪرار| 
|( الامنةبعدالمانة )»فان بل ماالغا دة ق قول | | 
اتعالى فول لان بكتبون الكتاب بأندم 
|والکتاں لابكون الاباليد (احواب) بلا 
فاندنه قق مباشر تسم ذلك الخر رف راسم سم 
وذلاك ر باد ٤ق‏ تھ فعلهم فاته تقال تى فلان. 
| کذاوان ل ساشره سمه بلا رغ رە ەمن‌کات | 
ا | ونحوذلكت ؛ ا فانقىلا وى | 
١‏ | والا عراش سو او كيف فالغ لبون ي 


ا EF EET SF‏ اھ س س سا س موی لے مکو ر ی ت نر چ موو د و ا 


( 0( 
)2 بواب) معنا اول عرالوقابالعهر والمیثاق وان ‌ 
| معرضون عن الکروا النطرقعادہ دلت :(العاشرة 
بعدالمادة)٭ قان قىلى م دح و شرف لا رهق | 
۰ قر لە تعالی وانهقی‌الا رر الماحمن مع ماله 1 
امن شرف الرسالة واكإة(ا+ واب )قال الزحاح ال مراد 
| شوه تعالی هن الصا من ىالا ر زین ( ادر 
سر ل رز ا0ا مه)# فان دل ل کمف قال آمنه ولا ,کلم | 
این بوم القبامةوقال ى موضع ' ارقو رىك لس الم | 
ا جہن ع کا وا لع لون (21 واب )اقول المد کا 

التلطف وال کر ام E‏ بج والاهانة لاتتاق 
«(المانمةعشرر بعدالمسافة )د فان قل کنن ىقال | 
قا ور بب ا جہن دعوه‌الراعی اذادعایی وذلك | | 
لحا کہ سد عه | الدا یون ری اترا ۰ 

من‌الداعن لا استیاں‌دعاوھم (اعواب) د قال 
|روی عن النی صلی لته عله ویم ل انهقال‌مامن | 
ملم دعا انه تعالیالا احابه على احدی خمال | 
لاٹ اماان بل دعوده واتاآن لەق الا حرة | 
وانماأن يدف ع عنه من السو مشاه اولان شرطقبول | 
el‏ ڪل اعلال ر جو رالتاىوةت | 


ےار ۔.۔ سب کم ۲ ا 


الزعاء“ 


| رطلی ام صخت فیکون قدا جیب‎ Fa a 
| وخ دعتقدأزه مع (الناامةعشربعداطا: )+ قان‎ | 
| تلقال اده ا الت دۇنىملىكە من دشاء‌والنه‎ 
تعالى لا دۇنىملكەلاحد (اتمحواس) بتال‌ان‌الراد|‎ 
| بهذاالملات السلطنة والرى باسة ال انکر وا اعطاء ها‎ 
| لطالوت ولاس ا لمراديەدۇ تىل ملكلا حدلان‎ | 
مساق الا ده عه «(الرابعة عشر بعد الماة) فان‎ 
| قبل کف قال ابه تعالی ناء ومن م ہے انه‎ | 
می ول بقل ومن م شر دە والماء مشروں لاما کول‎ | 
(اواب) تقال طم معنی! کل و ععی‌ذاق والدوق‎ 
هوا رادها وهو در الا كل والشرب (اخام ةا‎ | 
| عشم بعد ا مادة) فان قمل قال ابن عا لی وال کافرون‎ 
إهمالظا لون على جهه ا صر وغ رھ م طالم ضا‎ 
واب)نقاللان طنھہ اشتفکانه لاسا‎ 2) 
| طبر انما شى انه منعبادهالعلماء:(السادسة‎ | 
و تمان آهل‎ SBC 2 heb عدالم‎ 


° I FRM— i %8 i? 


[الكمائرلاجخلدون ق الناروةدقال انه تعا لىق حى 
اھل ارا ومن‌عاد فا ول اعحاں النار ھم ہا : 
خالدون (احواب) قال انلود سمل ععنی طول 
البتاءان ل تكن رصفةالتأعد قال خادالامرفلاا؟ 
فی التن اذاآطالحدسه أ وقوه فاولئك اشارةای | 
من عاذا لى الال الربااشولهااالسعع مل الرا 
نف دتزول ةاقرم ويذلك ,کون ڪالكافر 
| والكاف رملد التاره(الساعةعشر بعد المائ) :| 
| فان قم ل کف قال انه تعا لی منه انات کات ومن| 
تعض وتال ق وضع آنخر کاب احک تآ انه | 
| وهذاقتضی صکون جوم ع آناته که (اجواب)| 
[ ا مراد توه مشه اران كات أی‌ناحغات‌وآخر 
| متشا هات ی مذسوخات( وقیل)ا کات ماطهر 
معغا ها وا نشا پات ماڪان ق معن اها وض | 
ودقة(وقسل) الرادبقوله تاب أحكت بان | 
| ان جع القرآن ادت مصون من الل والزلل 
اتان ی زا أفاد ہالغذرالراژی ر جه انه تعالی 
|«( الما منةعشر بع دا مانت فان قبل ماقا دة د كرار 
| قوله لاال الا هوف قوله تعالی شپدابته انهلا اله الاهو 


والملاشكة 


(0 A3 


9(2 9 i 

وا لملائكةوا و ولوا الع قايا ر الفسط لا اله الا هو 

| (اتحواب) قال الاولى قول الله تعالى, نة 
حكابة قول املاڈکة ولول الچ وحکی)الرازیعن 
حمفرالص ادق رجه ابه اتعالى ان الاو ووف ا 
١‏ وللشانيية نعلے ا یقولواواش دوا ڪباشې دوا 
)») الياسءةعشر بع دا لمانة )فان قمل ما قاد ةقوله:| 
[ لی ولس الذ ک رکالا تی وهو معام من‌غبرذ € 
8( واب )بال ھی نتا ن مان بطنہا ذکرا وھ ذا 
درت ان ع ل خادمالہت ا میدس وکانمن| 
شر بعتم عة هذاالنذ رف الزكراصة 3ل إوضعم ا 
Ê‏ اتی ا سرت حرٹ خاب ظنها ول تقل نذ رها 
الت ذنك EE o a‏ ىسا 
| ل صلل اکر من خد تاج لارا ادڻ ان 
الات یلست کال کر صو ره ودره أونحوذلك فنا 
1 قال ذلك مڪ بره علا من اله یال م انه | 
لما تخصيص آمو االنذ رد ون غ ره امنا 
1 نات قال فة اھا ر ماقم ول جسن »(اإلعشرون | 
ا بعدالمانة)ء فان سل کمف‌تادت اللا يەر ا 
| وهوقائم ص لىق الحراب واحا م اوهوقيالصلة | 


+( 
: انلا a‏ نادت امار ES Xa‏ 
| دصلی فی اجراں (ا۶واب) ع قال رادغ وله نی ) 
EER‏ وا ته ريصلاتك| 
|ولاتخافتبہاأی. دعاك (اادیةوا لعښرون | 
) إعدالماة) فان قل ماقاندة عص عسی | 
اا ان ابه دشر ك بی مص ةا ا 
من الله وکل واحدم ن ا موم نين مص دق عب ع مات | 
الت عالى (اجواب) قال معناه مصتقابعسي | 
e 1‏ اذى كان وجودە:كامة من اوی 
] بی علیها للام سپ من صد ی كلاج ۰ 
فى الوجودقالمرتبة و (المُانيةوالعشرون بعد 
[المائة)» فان قہ۔ل کف قالا له الا 
e a‏ کشلآدم خلقە من تراب وعسی | | 
من اھ وا وآدم خلق هن خسیراب وا وعسى‌عليه | 
السلاممن أمبلاآب (امحواب) المراديه‌التشيبه | 
1 فی وجود شب رواسطة وشیا قتضي المانلة 
مع الوجوه بل من بعمنها ±( الشالثة 
اشر ae‏ انل کیفقال نعالی ] 


وله 


امو قاسوت ولارش لواو ری 
وا کہ رالانیں وان IG‏ د( اواب )شال امرادمذا 
الا تلام والا تع ادله باقفی علم ډغدرها 
من ا تحب اة ومون وا لم رض والعة والشقاوة| 
والسجادة وعوذلك [الرأيعةوالعشرون يعدا 
ماته)٭ فان‌قل کین قال‌النه تعانی ا ادن | 
قرو مدایانیم ازرد ادوا کھرا تن تقہل ومم | 
ومعاوم ان لمر وان ا زد ادكه راقانه کون مقو | 
الت وة (امحواب). مالالا ره رات ق قوم ارتوا | 
ابه روا الوه اقول اسد اا اک | 
نی مائ ره قاله این عباس ری اله عنه روقیل)| 
نزات ف قوم تاوا من ذو بهم غیرلشرك (وقل) | 
ادان ل کرو ر ا ا 
[والعشر ونع ړا نه ) + فان9سل n‏ 
| تایان اول بدت وضع للناس لاذ یب دوک٧ن‏ 
| تسىق ل الكعبة زەن دم عليه السلام ای 
آزمن اراھے عاہ السییلام اواب معنا ر نولدت 
ا وضع ماناس ومان عبادقلم أ ٤‏ وضع 
م مسارکالاشاس وان عباس ری ل عا 1 


e اا‎ 

U‏ باه ادم علمه! الام لااجيطمر لاء 
اوی الله تال اله أ نان لی سا و یالارض:| 
او ۾ حول جو مارا رت ا ملاژکة تص نع اا 
الجر ش ناء وحصل طوف حوله #(السادس_» ٤‏ 

| والعشرون بعد الاه ): انا کی وال انه تال 
| وسارعوا الى مخفرةمن ر :بک وجبة ولنیصلى 
| نليه وسل قول الجسلةمن اا طان والتأقى 
ا جن (اواب) تقال قداس جد ی‌النۍ 
اموا تیار الاق ‌التوا 
1 | ناردب وونناء الد( ان وتز وع الى کالم الع | 
ودر ن المت واصڪرام ال مف اذنزل والمسارعة| 
| المأمور مسان ا ر ھ ى السارغهالىالتوبه وما 
e Î‏ المغره Ja‏ ااسانعة! 
(والعشر ون عدار )ن # فان قل کف قال انعا 
| فان مات اوفتل وهلااقتصرعلی قوله انی فان 
| مات وکان الفتل ند خم ل فبه فانمموت (اواب)| 
E‏ قال القت لوان ڪان موتا لکن !ذا أطلق الو تا 
لاهم مالیا ل فلزلك عمنفأحدھ )على الا“ ا 
الام ة والعرون بعد ا لماة) د : فانقىل كىف ا 


I 


تال TE‏ ھ, e‏ عن ايله والعی ر i‏ 
نفس لدرحات (اخوات) فەا صمىاروالتقد 
هم ذوودرء عات اوآهل‌درحات OEE‏ اعدم | 
لاتباس(ویل )افر دب إلدرحات طىقاتولاکون| 
نه امار لرک مون ن معناه ام طم عات عد دایته ) 
اتعالی متغاوو نک تغاوت اندرمان (الماسعة| 
زر لے الانة)# ان ہل کڪ ی وا 8 
لاا ردقن در حاٽ وأ دالفر دع بن م 
درکاڼ لادرحات (اجواب) ادرا تعمل 
افر تسن بدلہل ووه عال سو رة الا ۶ عاف | 
عدن کرالةر ین ول کل درحا ت اغ لواو عة | 
أن نض اهل الشارأخ عدا اوک نە-پااعل | 
ولھ ماش ت عذابافکا د ته ڕااسغل ولوس | 
) اختصاص الد رحات لاهلا نة کان ډوه عال| 
همذرحات عن دابله راجعاالہه خاصة دد ره امن 
تسم رشوان ادىمان ندا تىك 0| 
مر اده ودم ذرحات الا آنه حل لمعد لاله | 
الم ت کارا ره الرازی «(السلاو ن 
اعد الماثة) ن فان قہ ل وله تع الى فیس وره اسا 1 


ولق نپا زوجها اذاکانت حرا لوف من‌آدم| 
وگ ن خاودون مها دا لو ت ا۶ال آدم | 
كسب ة الولدلاتمامتغزعة سنه تکون اخ لاال 
ا(2 واب )من وجھین الاو لقال إعض سرن من 
ا ناحنس لا للمبعض معنا خلق من جنس ها 
| ا ف قولهتعای ادحام رسو ل مانن 5 
| الان وهوالذیعلیه ا >ھورانچاناتبعض وکن | 
خا حواء من آدم اس بطر دق التولہ د کلی| 
| |الاولاد مب الا راء ياء ایازم مضه موت اة ا 
ا وألا تة وما u‏ حا دى والشلائون بعدا اة )| 
| مامعیقوله تعالی وآ نوا البتاعامواهم واليتم 
ا لاطا E‏ )2 واب) ارادا 
ال اطوا ا موا فی وا اموا بتاعي اقرں عه دهم | 
ا | بازہاوغیاعتمارما کان کا می e‏ ی مستا والعش| 
چراناعتمارما کون وله EEE‏ 
حو تؤن‌وقال اعنالی انیا رانء صر را #(المانة 
| والثلا ٹون بعدالماثة)» فان قبل ان قول ابه نعالى | 
م اترك الوالدان والاقر ون بد خل قسه 
1 الکثمر ف افاند تقول تعالی تم اقل" ES‏ 


r a 


ده )ن 

EN |‏ ماقال ذلك عل جه الاڪ يد 

والاعسلام اد کل تر كة حب قس »ھاللا يتم اون | 
| بلقلل من الت ركان و قرفلا رقم وینغرده بعض | 
الورية (المالمة والمُلانون بعد ا مائة(فان قل ) كف | 
تال ته تعا لی ولاو بهلىکل واحدمنېاالسدسع | 
ترك ان کان له ولد مع انه لوڪ انالولرت ا فللا | 
لمل (ا۶ واب)آفول ل بة وردت لسانالفرض 
دون التعصيب ولس الاب مع الات بالفرض الا 
Ê‏ السدس (الرابعة والملانون بعدالمائة (فانتیل)| 
٤‏ امف 3طء شع على العاصى بالود ق النارىقوله تعالى | 
اومن دعص اننه ورسوله و تعد حدوده برخلهنارا | ١‏ 
خالداقم 21۱ واب )رادبه من دعص انه ردأ سحکامه | 
وچودها وذل ك ڪافروالکافر سم تق |2 لودا 
٠‏ ف‌النار ( ا“ امسة والمُلانون «عدالمانة (فانقل) 
| کف قال ابته تعالی ان االو نة على ابه و يعل عل | 
العبدمم أنالتو بةوا<مةع لى العبد (ا2واب) ٣|‏ 
| اقول معناه اماقم ول الو بةعلى ايله قحف المضافق 
| قل انم عن التوبة من اله رجوعه على العبد 
ابا لمخغرة والرجة لان‌التوبة قىااخةالرجوع| 


0 م 


صے يڻال ا بشوبون ھن قر یب همان lt‏ 
[اوتاتوايعدالد اب هن بعد 3 ملت اوشم 3 4 
معناهقمل معاننة سلطا المون أعنى عند الغ غرةا 
إلانه‌وردا ناته الى يقل نوبة الد مال ثرغر ا 
| گ ذا تھے الغ راارا زی غن ان غاس رض ی ات عل 
| «(السابعة والثلائون بعدالمائة)» فان فيل قال | 
انته ع الى الاماقد ساف وه وماض وڪ 
ا استتناء المافى من المستقمل (2واب) و ! 
ان الاهنا می بعد کانیقو! له لانزوقون قم االموت ا 
!لا مونةالاولى(وقل) هوا زوا ا ن حدوف| 
| #عدره فار دک تعد ونه الاماقدسلف (وقيل) فيه : 
عد ونا خا رذ بره انه ڪان فاعحشة الا د | 
الاماقدسانف کذاقاله ارازی رجه ابته»(الشامنة ا 
اوالملانون بعدالاثة): فان‌قیل مقالانه غالا 
| وریاشمکر اللا قف حور وقبلالر عم گونالريدمة | 
| ی رزو بحامها وا حرم ةا تة مطلعا وان لکنا 
| ق جره( بجواب )خر ح ذلك عر ج العاده ولعالب | 
ا ەر bess‏ ی موشع 
ر 


الاحلال سنن الدخولفليتأمل( التاسعةوالشلائون| 
بعدا اة )| قال انه تعالي من نسائ ك اتی دخا 
ق نڅ قال فالا ية الاخری وح ل لک ماورا دک 
وقدعل من وح ذلك آن ار سة لا ګر رم اذاق دخ حل 
E‏ ۋافاىدەقولە عفان ل وواد خا ر فاج 
علیک (ا2واب) بال ھا ته الا توھ م اند دا 
| الدخول خرح ضرح إلعادهوالعا اب لار الشرط 
کاقی قدا جر .(الاريعونبمدامائى فان ق كف 
قال ابه جا لی وکا ن امراننه مولا وا مغجول مخلوق| 
| وامرابله نماي وله وقول لوق (امجواب) لس | 
٤‏ المرادمايحدث من اوا ډب فان ا2 اده می اضاا 
اها ونه 9وا له تعالی لعل ابه دوت راا 
٣‏ ووه تج الى اتا ارتا لبلاأوه او «(امجادية| 
الاربعونبعدالمائة)» فان‌قمل کین قال ای 
آل ترالىالذىن رکون نفس م بلا برک من دش :| 
ا ئيم اكول بضافلاترکوا اتک چ 
نای وقدزگ انی مل ات2 ابول ب 
ج قال واننه ای لامىن‌نی‌الساء أ م٧ن‏ ق ارش | 
ك و لوس عار سه (ee:‏ قا a‏ ن : 


O 
| لار شای فرظا عا 3 ا ( اقول نافال ذا‎ ) 
حن قال الف افقون اع دل ن الع كذ اهم‎ 

حہث وصقوه لاف ما کان عله م العدل 
والامانهة ولمّا بوسف عله السلام ا افالذلك | 
لیت وصل ا لی ماهو وط.قه الا دا٥‏ وھ وا قامةالء دلأ 
او دسط احق lial,‏ ماله ولانەعلانەلاأحد | 
ف ذاك اوقت اقوم نه بذاك الل فڪ ان م چنا ا 
عله فلذ لك طلبه وای على ته سه ومح ذلك کا | 
فانه‌روی عن انی صل ابه عله وس انهقال دا ۰ 
اا تل اجع ای على خزائن الاش 
لاس ملے من سا عہه »ولكنها رلب سنه 
«(الماامة والار دجون رع الماد ده )ي فانقسل 
| ک قال تعال کل معت جاود ھم بذ لتاه م | 
حلوداعر ها لہ وقوا الع ۔ذاں أخبرانه عدن | 
جاودال جص مكان ا2 اود العامة واچ روت| ۱ 
والرى “طل(2 واب )أقولاۆلا اھ ااا سال فيه | 
وع لادی من‌سا ماټلے کونه درا ومول اخبراه | 
EREY‏ نعص مكان 21 لودالعاص مة | 
| وید یب الرریء طلم ولا شب الہ اریتعای | 


1 


(je 
۰ الیل وهو مزه عن ذلك تدز م ساشد یدام ا2 و رات‎ 

ا )رجهم ننه تعال یا2 اود ادد د 

وان عذیت فالا ۾ تدا اال القلوں وهی غر | 

ع دة بل هى الع اصية اعتتادالش رك وغ اناف | 

أن المراديتمديئهااعادة لن نري واحاودھی الود ا 

ايعسنها وأعاتال غ رها باعتيارصفه النفجوعدمه | 1 

ڪماقال انه ای اوم تمل الارش‌غرالارض | 
| والسموات آرادتبدي اما ت لدیل ادا کال 
| الشاعر . 
ومااانا سد اناس الزن عهدتم» 

مولا الراربالدارال یکات عه د 

و( ألتّالمة وال ربعونبعدالاكة )م FE‏ | 
۲ قال انی ان کہ داش مطان كان ضعا وال 
| في حق النساء ان ڪب ده عظ. م ومع اوم أ کد 

الشبطان ان اناد (اواب) اردان 

کمدالشہطان ص جف ون حیت نھر ا 

إلا ولٰہاء وا امہ ہن من عاد اقا لای ان عاد ی 
لسم رلت عم سلضان وټال تعنالی کاب عن 
ایس الین لاعرادك م مین وار دالا نةا 


a f e |‏ إمصر 
5 ماړی تعا اس دد افادهالرازي 
e ٣‏ #(الرادعه والاربعون بعد ام اة | 
ِ (فان اک )کی قال تعاب وما کان لمن تلا 
| مۇمناالاخطامع انهل سي له أن تله خطأ( ا2 واب) 
قال الاعتي ا کاقال الى الاخ افلدیا 
ربنون الا من تال روتوله الى لثلایکون لان | 
٣‏ اع لى كخ للاالزىن اهمه ي( امسةوالارپعون] 
: بعدانائة) قان قل کف شال ان آهل لکا 1 
من المم تنشد ون ف النار واننه تاي قول 
ومن :ةل ممن امت ړا فعزاؤه جهن خاندا پا 
)4 واب) قال معنا متچ داق مبب انه وای 
غعل ذ لت :کون هاف را( الا نی )انا مرادب اود طول | 
م الم کٹ ما اتال خلدالساطان فلاا قا عس| 
1 8 ا 4 (السادسة ولا ربعون بعد ا( 
E‏ ڌر ڪن قال نالي أن انها هی العوم 
اطا مین وک من ناا هدا اينه اعا قت اب واقلع عن | 
ا ل (ائجواب) تال ان اله ا 2 عدا 


1 


(Y1) 

مادامواه جين علي ھم( اشانی)عتاەلا دى 
من قى عاجه فی سابق عله انه عون ضالا(الثالث) | 
أن معتاه لاد ی الطا لن ی!) شرکین و مالقمامة | ع 
الىطر دق احشسة #(السابخة والار نون ددد 
إالماثة)» فان فل اڏا ڪان المد عاس ا 
عاہه السلا م يوالم اھوس ق انه قف 
ال فلاۋقيتى(2 واب) قال الہ رالرازی رجانه ا 
1 آراد ادا الوق امام مده اقأمده دمم ف الارصض 
[ه(المامنةوالاربعونبعدالمائة). انلا 
[صڪ ف خص ون قوله ا حى وله الملا لوم القيامة 
ففال تعالی قوله احق وله اللات لومب مخ قا( ورا 
معن ڈوله احق ق کل وڈت ولها لكف کل‌زمان 
)1 محواب) قال لانذلكالموم لاس لار ق .ك ۰ 
|طابلوجه نالوج وه وقىالرثيالغيرە ملك خلاف: 
اعنها وة منه آوانع ام داي ل قوله تعال فی ق | 
اذاود عليه السلام وآ تاه ايته املك وامحكة وقوه | 
العالی‌وادته دۇنىملكەمن ع شما ء ود ولە ق ذلك الموم | 
ھوا2 ق الذیلاررفعها حل من‌العادولادشك 
في شاك من آهل العنادلا نشاف الفطاء في | 


e‏ 27 س وین با مامي ی سے م ای 


s(t) 
) اکل واا ع انرما وی وام وات ررر‎ 
تعا لی والامر بومشذیته وا ن‌کان له الام ری کل‌زمان.‎ 
و (التاسعة وألا ریعون دد زا لبه )هھ فان‌فسل‎ 
قال ابن تعال ی قل لاجد فع اوی الی ع رماالا به‎ | 
وی لفرآن ترما کل الرباومالالیتے ومال‌الغ بر‎ | 
الباطلوغيرذلك (اواب) قال معناه رما‎ 
| ماکان وا حرم ونە ى21 ا هليه( وق ل) :)کا وا ستاو‎ 
| فاد( اخسون بعدالماثة)»فانقل كف حص‎ 
[العدل بالقول ن قوله تعالى واذاقل قاعدلوا ولم‎ 
| الوا اذافعلح فاعدلوا وامحاجةالىالعدل ف الفعل‎ 
أحسنلانالضررالناشیلنامن اب ورالفعلی آقوی‎ | ۰ 
من الضررالناشی من القولی (ا2واں) قول اف‎ 
خصەالقوللىعل وجوب العدل ن الفعل بألطر رق أ‎ | 
| الا ولی کاقال انه عالی ولا تة رة آفأ یلا تشم‎ 
اوا رولا ورد و ها‎ 
| االمائة)ه فان قيل ميزان القيامةواحدفكة‎ 
تالاه تعالی ن قلت موازينه ومن ةت ا‎ 
|موازىنه (امحوان) ااج مه لانه‌ارار با مزان‎ | 
لانهمیزان‎ E odak te Û 


شوم 


(vr) 
رازن و بغي دقاند چ الانه موز ونه‎ E | 
1 غ وات الاعال وماڪان مدا فی حال‎ 
! نمه واچ سو بع دال اده )٭ ¦ قان قل كىف|‎ I: 
| قال ا کایدا کاعودون وهو دآنا ولا نطفة‎ 
| عله غ مغ ةځعظاما غ م کاذڪره ون‎ 
ق لانعۆدعندالموت و لعز ندالہءثبء_ډالموت على‎ 
ذلك الت رتد (اواب)معناه اأ وج د بعدالعدم|‎ 
و کذلك دع دک بعدالعدم‌والتشبیه ق تقس الا حماء‎ 
| e واعلی لا فی الس کمشہةوالتر تدب (وقہل) معا‎ 
بدا > بل أ۶ واشقباكذلڭ تعودون و دۇىدەتام ا‎ 
2 ډه به (وکہ-ل) معا ادأ £ 1£ کون سه‎ el 
| ر ڪڪ ذلك تعو دور کا عا لی ولد > نو تافرادی‎ 
| EA قانقہل‎ ree EE 
| ال تعالى خبراعن الرينةوالطبات قل ھی نلذىن‎ 
اسان کی ایت سن و ن و المشاهد‎ 
للذ . نوا غاا‎ a اقول قاض ر3‎ 
| تالص ةا مادا ہا ناش رکوھ-.‎ 
انت خالمةللؤمنين فل حه © #لالرابعة‎ 


خوج — سس سے 


(Ve 
دالمثة)» فان قیل ما جع بن ڏول‎ E O 
zz إ تعالى و‎ 
م وماکانوا دع-رشون وقوه تعالى فاخ رجاه‎ 
من جنات و مون وکن وز ومقا مکر ع ڪذلك)‎ | 1 
اواو اها یا راتسل (ا* واب) قالالرازیا‎ 
معناء ودمرنا ی أبطلناما کان بصنم ة رع ون وقرمه]‎ | 
منالمكر والڪيد ف حق موس ليه السلام]‎ | 
| وما کانوایعرشون آي من المح الذیاءرفرء ون‎ | : 
اهامان رياه لبعرجوا وط تەالىالەاءلان]‎ | 
ا د رکون ی لاال (وقیل )ھول تلام‎ | 
|لاناەتعاليأورثۈاك بى سرا پل مده دمر‎ | 
2 5 ج يعه «(امخامسسة اخسون بعدالمائة) فان‎ | 
کمن قال نعالی وا تہعوا االنورادی از ںمعە عى‎ ) 
القرآن والقرآن نمزل مع جربل عليه الام عل‎ | 
|النى صلی انەعاہە وسل لامع الى صلی انه عليه ا‎ 
| اوس( واب) قال معه ایال ومحوزانر تعلق‎ 
ا ا ل اعادو ةرا اة رآن ازل‎ 
| |معاتباع‌النى" صلی الله د عامەوس لم وال يسه‎ 
۱ فال‎ la hl e ul 


ا اس سی بے بت ٠‏ س مہ ا ر ست ا اسماس _— ~~ 


2 1۴ RS E ىقال‎ 
ن‎ ARSENE ا‎ | 


[انّءلةالشهورعندا لله ناء شرشپراوهی عند 
الاس ڪذلك اء دای کک مسوا ءکات ریه ره ا 
أوشمسمية ( 4 عواب) شال فاندته‌ان عزان هذا 
| 2 عدار ممااحده الاس واغدعوه| 
| بعتوشم من دوات اعم و اماه واھرارا له ایل تعال 
E‏ ع ا المرسلىن»(ا ا وان 
ا بعدالمانة)» قان 3ہل قوله تعالی ولوشاء ريك 


| كلهم وهو بغي دالشمول وال حاطة ( امحواب )ن | 
أ کھموا نکان شدا مول وا لاحاطة وکن لاندل| 
١‏ على وجودە منم ق حال واحدة کاتفول حا اعقوم 
٤‏ چہعا آیجقعن‌ونظر وا دوه الى 3سڪرال ملا کا 
) | کون اا ا و زول مانت 
(فان قیل) ڪپ قال نو ح عليه السلام وباقوم| 
| لاسا كع ليها جر الواووالھودعلبهالسلاء| 


| 7( ) 
باقوملا يقير واو(ا2 واب) لا نامیرن قر ف تولا 
ا الرسالة المدلولءله_ه دأولا! کاام 
فی الق ص شن وکن 5بر ةنو عار ا ر 
ينابر وماعاد عليه آخرا لکلا م عی۶ واو 
الاشراء وى ڈص ةهردعلمه ااسلام قع ندن اول | 
فج آل وا والاثداء هذاماقل فه وابنے أء_ e‏ 
1( مون علاطا )ی انق کف صح آمر | 
الجاءوالارضبقوله اھا لی وقیل ا رض ابلی ما3۴ | 
اویاسماءآقلی وھی الا دعقلان والامروالنھی اغا دکونان 
ان قل وغهماخطاب (اوات) سن وجهىن ا 
) (الاقل) انا طاتا الصوره وامرادا لملا كة | 
االموكلةشدبمره (الثافى) انٌهذا الامرأم رادا 
إلا امراحاں و مطرعة منغاد هزه نعای| 
ونه وله عا ارال ا اردناه أن نع ول له 
ڪن فيکون ووواب مای فاوللا رض اتتىاطوءعا | ١‏ 
أ وک رهاڪل ذلك اعرا اد لا تحادية وا[ تون | 
بعدالماثة) قان قل ڪب ف تقال نال وکد | 
اونا المك روحامن اهر وھ ورومش ڌم کن | 
الغاوالوسیانایکون بعدبلوغالاربعین(21واب) | 
ا س ! 


٩ 


ب (YY‏ 
قال ا ماده وی الا شام لاوس ق ارساه انی هو 
| صوص ممابعد الا ربعن ونطمر ه5 وله تعالی وأوحىنا| | 
الیم موسیاً أن ارط عه وډوله نعالى وأوسى رىك | 
الى العل: #(الخانية والستونرعدالمائق)ءفانقيل| 

ڪڪ ہف قال ايز سال ی اسا و غا 
[السلام ولاباع شه دناه حکاو اوتا تعالی | 
فحق ال دمو أ 
ا غالاشلىدونالا وی نایا 
a‏ اک والعلق ذلك الزمن فاخ رعنه | 
کاوقع: )1 اة الست رنب عدا )ن قان ہل 
ڪيف قال اوس ف عليه السلام انیت ركت ملة | 
ّ دومغون اه و ال رةھ مکافرون وتر ك 1 
OEE EEE‏ :9 دە تال | ) 
۰ الان تر ك شرں اروا کل الرباوغعوذلك اذا کان 
e‏ 9ه دو سف علا للام دک ن علٰی مله 
1 |الكغارقط (امحوان )اترك وعان ترلك رھدا لاد | 
| ا2 ق ا قصال ورك قل اللارى ةو ى | 
EE a EL‏ کک عله 


1 


ggg‏ س ریپ سو .ہہ سا ایی ہی ی ا ا ا ر س س ت ا 
3 


سے سسا یں ج بے ہک ۔ ر لے .س ج 


۰ (VA) 

للام ورد وآ الك E‏ علبه السلا ) 
مالا س = اذه فرعون ولاعماده آهتەی وقت من | 
| الاوقات ۋماڪر و قە منالغوعالشا #الرابعة أ 
| والس تو نبعدالانة)ء فان قى لةولەتعالى | 
|وخژواله عدا أی لا دیو سف عليه السلا م| 
ک5 ف حا فی آن عد وال راینہ (اعواں) قال 
EROS‏ والصافى: ) 
إعندنا (وقڊل) کان الرڪڪوع وليک نفضع اة | 
| علی‌الارض الاأنْقو له تعالی وخرواله ج دابای | 

١‏ ذلك لان اخ رورعجارةعنالسةوط ولاردعلىه 
اقول تحبالی وخررا کعا وانات لام قالوا 'ارادها 
اساجدافورء ن السعردالرڪو ع کاعربەعن | 
| العلاة. وله آتعال وارکہ اا 
صاوامح اله لين( وقرل )له أ ىلا جله فالل م للسسة| ا 
| لا لتعد رة السجود الى بوسف عليه السلام فا عى | 
| وخروالا جل بوس ف ع مره ا للام “ع دایے كرا 
على جع مله م بد( وة بل)الضمر قله نعود الىابته ا 
| تعال وخداا لوجه يرفعه قول بات هذاتاویل | 
|رۆباىمنقىلقدجەلھار بى تا EE‏ 


اتون 


علبهالسلام نمه اله عليه فی اخراجە من المعن | 
| وید کرنع مته عل ەق اخرا جە من اجب (ا0جواب) | 
| الان هذه الم ة دون تك اة وجوه( أحدها) | 
ن نة الع ن وم صب يته کا تاع اطول م ا 
| الى التسمعة وق ل مان الواحدوالعشرة لانهقطعة | 
من الع دد كذ ازڪ رهق نايهان ايا :ر ومال٬ث‏ ا 
إقامحب الامو دسيرة (الثاى) اال زڪر| 


اح بک لایکون لذ کره و بم وتصرع لاخوته| 
بع ددوله هم لات ر علو اوم (العالت) 
ان اخر اجه من الدع نکان معدم ة م که وعزهفلذك | 
|ذ ره وخروجه من ا کان مةد مةالذلوالرق ا 


لذ اكل یذکره(الرایع) آن مص ب ةال رکاذ اعا 
| عند ےا حسته الا واس والارد الوا ع داءالدىن | 


إعلافه عة امج قانه کان موز 2ه درل | 
| عليها[سلاموغرره من‌الملاثكة ب(السا 


ا قال حاءھکزا نی خطاںا! EE‏ لەتعالى | 
أ ق سور 3نو ج علبه ا( سلام بغفر اک من ذو, وقوله 
اتعالى قى سورةالاحقاف بغفر کمن ذو ومک وتال 
1 سالىقى خطاں المۇمنىن ق سو راصف دوعر 
| اذنو رګ وقال تعای ق سوره الا حزاب و دعفرا 
ذنوبک وکذابا ا بات اذ اتتا فی خطاب أحدا. 
| الغر قبن وماذاكالاللتةرقة ت من اح طا سن ل اد 
وی بین الف ر یقن ی وع دمع ختلاف‌رد)ا| أ 
لا لاه بغفرللكافرمع بقانه على الكغربعض ذنوبه | 
1 والزی دؤبدمادكر من العلةآن نی سور نے عليه | | 
ً السلام وف سورةالاحقاف وعدهم مغغرة الأب 

دشمرط الاعان(وة ل )معی الت عض اه اوەر رهم 


E 


m~ 


| ماني م وينه لا اندم وبين العا دمن لظا لوحو ها 
| (دقيل) من صلة +(السابعة والس تون بعدالمائ)»| 
| فان5 لكف تال تعالی و دنل ننه اطا ممن وقد رآنا| 
کشیرام | من ا لظا لمن هد اهم اله تبعالی, الاس التو th‏ 
وصاروامن الاھ وا ب )٣ن‏ لان أوجهالاۆل 
ان معباء ازيل سد مادام موامصر ر5 على‌الكفر 
ا لظ و ن ڪن النطروا اا ا 


ATE 


e )‏ ال زی سی له السا الاازل / 
|أن غوت علىالطل فاه نعالی تة على المسلال| 
ادلا ان اموا هول اا توا 


الذياوهى كل التوحيد (المالت) اھا | 


مضا مط ل ا مم م 


الانموذح J‏ الشامنةوالى تون بىدا لمات | 
قان یسل کېف قال نعال وان تدواع مة ازل 
لا#صوهاو الا حصاء والع ذم نى واحدكانف ل 


الا نعڈوها وهو تساقض (ا#واب) يقال ابعش | 
لسرن فس رواالا حصا صر فان ذلك ءا 
ادوا و الرشری 2 تقدره ا 
) لاش رها یلا صروها ولا تطبة واعذهاوياوغ 
| جح دڈها وعلی العول الاول فہه مه اماو تدر 
اوان‌ترندوا ع نعم اله لا نعڏوها و 
) والس تور ت بعداماتة): فان 3ہل وله اده الذی 
اوھ ب لی علی النکہ راس اء ہل واسعاق شکرعی| 
وة الزلر کی ف يناس مه وله بعداڻ ری لسع 
الد عا ۴ واب )تاللا کان قددعارپه بلطل Kik‏ 


aa n. 


sarê‏ ا 
وله یدل ای تاساب لەرىە 
ناس قوله بعد الشگران ری مع الدعاء ای مره 
من قو مم مع املك کار م فلا ناذا حاب وقہ له ومنه 
ا قوم ق الصلاه ممع اله اچ حانه و1 انه 
) 4 السحعون بعدالمائة):فانقی نكيف قال رشا 

| اغغرلی ولوالری استغغرفوالدیه وکنا کافرن | 
| والاستغغارللىكارىن لامجوزولا قال انها 
أ موضع الا ستشناء المذڪكورن قوله تعالی وما کان | 
أ إاسحخغارا براه لابه الا نة لان اراد نڌلكڭا 
| [امتغفاره لاه حاصة وله ساستغف را الكو وماتال 
تعالى الاقولا راھ لا بت لا ستغف رن لٹ (اجواب) | 
٧ن‏ وجهبن الول شال ےا کان ھ ذا الاستغعارا 
اکان مشر وطا بام انپ اتد راکانهقال ولوالدئ" | 
ان آنا الثاني انها راديا آدم و. حواء غلم يالام ) 
| وقر ان مسعودوآبواازهری‌ولوآری تیاس ماعل 
وا سخا( وقبل )ان هذ االرعاءعلىالعراةةاأشمورة ع 
| كان زلة من راھے عله الستلام ولدلا قال والدى 
ّ | أطمع أن لرل خطمثى وم لذن :اديا 
| والسعون بعدالمائة )فان قل انال الله 


م 


[ ا‎ E 
مزه ومتعاں عن ال فلت وااسهو والنی ص الله‎ 
علب وسل أعل الا سصغات جلاله و کالەق كف‎ | 
| ا عسپه الى صلی ابت عليه وسل #افلاحتی هاه عن‎ 
ذلك وله ولا بن اهاقلا مل الطادور تا‎ 
محواب )من الان وجه اللاو ل قال وران دک‎ (| 
وسل من وان‎ FE PROSE 
ق کىvەغاا هله رصغاته عاي وقوله بعال بعده ا‎ 
| ی رالناس ۷ا برل قطع اعل آنا خط اب الال‎ 
ا سل اه عليه وسل تحوازآن کون هيا اہی‎ 
| ابره مع أن هذا الا ره (الان) انه وزان کون‎ 
| |معنام ولا تبن ابه مهل الظطا لین ونار کس دی‎ 
| کون هذامن لازم الخغلت عم( اثالث )أن اہی‎ 
ا وان کان حققه حت یقت واولاب الت مل آنه عا وما‎ 
اوا وئماتەع لی ماکان عله مناه‎ 3 
لا سین ابتهغافل دة وله الى ولانکوتن من‎ | 
ا يكين وق وله تعالی ولا دع مع ته ابا آخرونتا رم‎ 
| الذ#س مر ر الامرقولە تاا الزن متا‎ 
وقول بض ارين انى‎ hE | 
ا ی اام االدن! منواعوسی وعسی آمنواگېد‎ 


|لاع رالا لا يعن 5و ارا لان‌الاستدلال 
الامانباىفتاش ا sh‏ 
ته الیو (الانية وال سعونبعد اة )جان درل | 
ږن الو با ااذ ی زل عليه لز 3 نك جنون| 
اتر وابان ال کروھوالة ر آن زل عله موصغوه اأ 
انون( حواب )من وجهینالاول یتلام اقالواا 
| ذلك ا ست زاء ورب ةلا صد ق اواعترافا اال 
ا رعو لقومه ان رسو کالزی ارسل الک نون | 
وک قال قوم شعبب عليه السا له انك لا 2 
i‏ | ارد ونطاء ره کثررة الغا )ندیه E‏ 
3 از یدد تڪ 
١‏ اسي عونبعدال ىمان قى ىنىقات الوك 
قد رااان الغ ار بن اى قينا والةمناء يته تعانی | 
الام احواب) قال غ وا اقول خواص الك 
ا دروا ا e‏ 


(4 o a 
PET من اتفس نالک ڻ حراماعلىنا كا لمتغرعة من‎ 
| لاحل کا حها(احواب) قال المرادهبا انه خلق‎ 

| آم عليه السلام م خلقمنەحواء اتال تعالى 
الع حا رسول 5 تک ( ا امه والى عون | 
بعر اماد )ږ فان شل ماق ردقو نعا لی ملوکابعد | 
قر له عى داومافا ىدە قولە لا :ق درع لث ي بع دقوله | 
| عل وکا( واب) قال لف الع دص مروا اولان | 
1 الكل ع الله چال تعایو وهبتالد اود ساماننم | 
أ العبدانه اواب فتقال مل وکال وزع ن21 وتال لابقد 
۰ |علیشی لزه نالاأذون وکات قايا دران 
ُ عل التصرف استقلالا الاد سةوالس بون بعد | 
1 ا اذ کانالقرآن تبانالکل‌شی | 
| من امورالدتمافلای شی وقم ن الاه فی احکام| 

ُ انشم م ة هذ الاق الويق لمرو (جواب) 
1 ابعال افا خافن مەلا نکل شى متاح | 
یدن امو رالد ن وال باس م ناق الغرآن لما ا 
0 بل يعن ممن ‌نصا وبەمە م رط انرا ] 
الا ستدلا ل وطرق النظروالامستدلال عختلغة ڪڪ 
|فلذاكوقع لاف لسابعةوالسبعونيعدا 1 


س س س ا ر و س س یی سو ےس ی ی س س 


e 


PNET ل‎ E ٣ 
| وماد رد ات الاعضاءومده‎ ٥ :م ركعات الصلدا‎ 
| لسغ ر والح وا حيض ومقدارح د اشرب ونصاب‎ | 
| ق النرقةومااشمە ذلك طول زڪرم ۶(4 واب)‎ 
| شال الق رآ تبمان لکل شئ منامورالدنبا لانه‎ 
| نص علي بعض پا واخال على السنة نی بعض ې ابقوله‎ 
| تسای وما ناک الرسول تخذ وه ومان اڪ م عنه‎ | 
ک فاتتوا وقوه تعا لی ومانطق عن هویب واحالعلی|‎ 
ا اال فاع رواب اوی الاپصاي)‎ | 
| ر واا یی ەلال ۋهىتەلاتث طرق‎ 1 
| e لامشو اکا اشر عة عنما وكلهامذ‎ 1 
أ ف الةرآن العا 3تح نتيا ناكل شى »(الامنە]‎ 
|. والس هون بعدا ماه )٥4ن یل »ن اول الد‎ 
1 عا لی من جا ءا بیس نة ال‎ dl ا والانىغة 9 بۆىرەقو!‎ 
رالا به وق وله تعالی فن لعل متغا ل ذره الا بها‎ 
| وقول تعالی فن شم دمک الشېرالا ب وقوله وه على‎ 
| و الاس ج الست من اس طا ع اله سبملاونطاره‎ 
) ER کر‎ 
e.1" 


وای وھومومن (21, واب) فل اصرح بک 
النوغبن‌هنا لسيب اقتضى ذلك وھوانالنساءڭلن | 
دکرارژه نعالى الر. حال ئی القرآن بضر ولم کرالدہ اء | 
ار فاوکانفىناخر لکنا د کرناده فا زل انه تعا ی f‏ 
اناسىن والمسلل انالا ك بة وانزل ا مامئ عمل | 
|صا امن ذکرا واتی الا به فڏهب عن النساءوهم| 
اخص ص هن E‏ الماسعة والس معون عدا 
المائة) م فان قل مامعنىاضافة النعي الى النفس | 
انی ق وله انی وما یکل تفس ادل عن نفسها| 
اوالنغس اس فاس أنری(احواب) قال النغس | 
| اسے لوسو راف ایز انها متعلی با۶ سم تعلق تدبیر) 
|(وقبل )ھی اسم اسے ھل الا سا وله تعال یکل نفس | 
إؤائقة اھ وقوله تعالی وکتدا عاسم فپ | 
أن النغس بالنفس والنفس ابضااسے اعبن‌الشئ | 
|وڌان هڪم ا يقال للڌذهب وا ا أىعىنھا| 
وذات ناف ڪاأنهقال وميا ی کل انان ادل | 
اند دانه لا همه اسان ره مل بقول تفسی| 
| فاختلف معنىالنغسىن لمانو نبعدالمائة): | 
فان قىل الاسراء لایكونالاباللبل فافاندةڈ 8 


0 ۸) 


کے و کچ ستو سے 


| اللبل فقو ۹ مال سان الزیاسرییعمدەل ۳ | 
| (احواب )قال فاندته انه د کرا لال مخکرادلالةعلی | 
| قصرالزمانالذ ی کان ف هالا سرا والرجوع معان 
کان من a‏ الی دت لعل س ماز 0 بع ن لمل | 
| وذلك لان اتك ريدل على المعصة ودۇيدەقرا a‏ 
| عمداته بن م سعودوحذ ةن امان من اللبل أي | 
د ور ل کقوله تال ومن اال قتعیدی قدا 
الك فانه امر يالام قى بعض الامل»(احاد ىة والانون | 
ابعدامائة) د فان ةسل أىحكةنى عله الصلاة| ا 
| والسنادم من مکة ای دت ال ادس م العر وجنه من | 
أ ا سپ ایس الي لاء وهلاعر جه منم کال 
۳ ااشماء دقعةوا حلة E‏ اتحواب)من اة وجه الاو 
ابع قال لا نندت المد س مشر ااا ئی فأرادانت عا أ 
أن طأهافدم الشرف لسم ل عل اه بوم اقيامة | 
| ور e‏ رکه اثرقدمه صلی انه عليه وسل 
) ا انت المقدس ع ارواح الا ساءعل م | 
[السلامف ر ادانته الان لش 9م ر بار يە مم صلی انلا 
| عاہه جە وس (الشالث )ناسر ىنە اى ەت المد س | 
لبشاھدەن ASE A‏ | 
ا 


سمت پس ہا ہن م سس د س سای م ب س 
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تلك اللاك کون خار بذاك مطابقالاراوء 
وشساهدا غلل صدق قوله صلی انه علنه وسا ا 
قحد بث الاسراءء(السانيةوالانون بعدالمائة)| 
فان‌قتل کہف‌قال تعالی بار کنا حوله ول شلا ركنا 
عامه أو بارگنافە مع نالركةقا امسر کون 
ڪرم ن شارجه وحوله خصو )امعت الاقم ی | 
| (امحواب) قال أرادىذلك الركة الدسو لاما 
مار حاربة واشعار رة وذلك وله لاقب( وقيل)| 
ر اراديالركة الد ننه فاته قرالا راء ١ء‏ علهمالسلام| 
| ومعم دهم وم هط الوس واللائسكة وام اقالتتعالى | 
| بارڪ نا حوله کون پرکنه ۶م وأشمل قانه ارادا 
با ماأحاط به من ارص الشام وماقاربهمنما| 
/ وع من مغد ريدت ا مغد س‌ولا نه اڏاڪان هو 
إلاصل وقدبارك فی لواحقه ونوانعهم, نالماع کان 
أمماركابالطر ق الا وى لاف العكس»(الثالمة| 
والما اون دء د فقيل سن تعای) 
وما کا ن غم اء ررل طورا ی مشوعا وګن ‌نری| 
|ونشا هد ق الواقع من اعطاه ابه الى قاطوا 
E em‏ ی 2 BE‏ 


1 


). 2 
اواحسة(ا وان ب( شالا لمرادالعطاهنا ارز زق واننه 
| تعالی ستو ی بین الباروالغا جروا لط والعاصی ول 
انع نع ار رق عن العامی ساب عصمانه‌قلاتغاوت 
بمن‌العماد فىاصل الرزق وا االت#اوت دم 
أ معاد رالا ملاك كةاقتماها لاتری) ال فوله 
ماک اخہرعنه س دالمرسلین أن من‌عہادی 
لو الاالغناءفلوأفقر ته لفسدحاله وان من 

ا ن لاله الاالغنى فاوأغنته لغ سد حال 
:[الرايعة وال انون يعدا اة فانقىل كىف 
| مع اهاد كغارالتوفيق والمداية ول عنعهم لرزق 
(اواب) من الانهاوجه (الاول) قال لومنعهم 
| الرزق فا كرا فصا رذلكحة هم وم القمامة 
| بان بقولوالوامهلتناورزةتنالبقينا احاء(الشاف) 
J‏ واهلڪهم: Fr‏ 

اقتعطل ا سے اح لے عن مع ناه لان اعلام ھا 
الا جل بالقوبه على من‌عصاه لات 0 
م اطا م والشراب من صفةالغلاء الاخساء 
وابله تمالى زەد ذلا (وقیل) اعطاءارزی 
اع ا مى ra‏ وع ړل انه تعالیعام 


ا س یھی ہے ا سا عست س ی ر ,۹ aaay mar a mam r pay‏ 
sinama a‏ 


EY 


وهم ةالمدار ره ENTE‏ 
داه دو ته من دشاء ٭( حامس ة والمانون تعدا 
[المائة)» فان قبل كيف قال ابه الى سبع له | 
السموات السمح والارض ومن فن وقوه ومن 
فمن تنا ولال دمب ن کله م والمرادال موم کاهوا 
امقتّة ی اس غه ندلیل تا له قول بده وان من شی 
ا اسع لن وا الس ھوالہز نه به وھ والا رتغاع | 
إعالالىق بصغات جلاله وکاله والكغار د تون اينه | 
| بالز وج والولد والشر يك وغبزذلك(احواب )من | 
اانا وجه( الاول )انال مرق ۆولەتعالى ومن | 
قهن راجع الى السموات فقط (الشانی)انه راجع | 
الا ok‏ ض فا مراد قول تعالی و 9 
ما لمۇمنىن فكو نعاتماارىدىە اص وعلى ذا 
إذتكون ا مرا د بألتشده اط سندالیم. وهن ال ١‏ 
سانا لقال إل ث) اناد اده اسبح 
۰ مسان ا2ال حہ ٿث رل عل وج ود اماع وعطہ | 
قدرتھو نها حکنه € اطق رد ات ونازهه 
ا مالاع و زع له ولا اق ەمن السو ولو دهفو 


تعالی تعد وان من شئ آلا اسح دہ والنسدج 


= 
العام بعالمو جودات ولاسم باس ان قال 
| «(الساد ية وا امون بعدالم )ي فان قل ) 
| لوکان ا مرا دھوا لیے باسان حال قال ولکن | 
Ê‏ لات قهون س عه ملا ن النس بمب لان اال ) 
| مغقوهلنا أىمغهوم ومعباوم (اجواب) يمال 
| ١ع‏ طاب قول تعالی ولك نلاتفقهون ؟ م 

۱ الكفارو وهم مع اسهم اسان اال لا تهون 
اساج الموحودات‌ عل ماذ کروامن‌التعہہرلان هم 
جع اواله شر بكاو زوجاوولدادل ذلك علي عدم 
| همهم سبع الو جودات تاز اله وعدم دضاح | 
[ | دلائ ل الوح دانية مم لان امه تال طمععلى 
| قلوم م «(السابعة والمانون بعد المائة)ء 
| |فانقىل ا ن وهم الملا كه والمقلان عون | 
| حققة والسموات والارض وام ادات ت سج ازا 
| کف جع بین اراده امه وا جا زق لفط واحد | 
| وھوقوله ا واب) يقال سبع اجازی 
|بلسان حال حاصل نا جرع عمل عله دعا | 
| لماذ کر من اذو رکاذ ڪر الرازی ر جه ايه | 
| (الثامنة والما بون بعدالماثة)» فان قم لكف | 


(TE #‏ 
[اجلذكرلانداءعلم م السلامكاهم مقو تما وقد 
ا واا يعض الّسىن علي دعص ولم خص داودیال زكرا 
بقولهوآ تناد ود زبورا (ابواب) من وجهین 
(الاول) لانەاجت عله مام سکع لور من الانساء | 
عام الام وهوالرسالة وإأكتابة وا طابةوالافة | 
وا للك وا بای زم ن واحد قال اذه تعال‌وشددنا| 
أ ما هوا سا 2ج ةوفم لطاب وتال تعالي باداود 
| اتا جعلنا خلبغة نی الارش(النان) ان قولتمان 
| ولق د ف نابض الزن علي عض اشا رة الى تقضيل 
دصل عا وا ووه ایوا تدتاداودزبوراا 
٣‏ دلالةعلىوحهە: تعض ملو وھوانە خا الا بیہاء عله 
انلا إصلاه والساام وان امه Saale‏ ھوں| 
ف زورداود ليه اسلا . والمه الا ساره بةږله عا 
وان دکتبنانی‌الز وزو نداد ر آنا ضر ا 
ا | عمادی الما بون دع نی داص لې اله عامه وسم 1 
مومه ي( الا سعة والمانون بعدالماثة)» فان قل | 
ECHR Oa‏ 
1 ا مسورا ومو سی عله اسلا مکانعا لما E‏ | 
| عنده فيه (احواب) قال ك ترالف رب ن الظن هن 


) _*( 3 


HE‏ 1 بے , .ن کیہ .کے سد 


العم کانی قوله تعالی‌الذن ظنون انم ملاقوا 
ر ېموا انی بلغظ الطن ل عا رض طن فرعون‌ ننه 
| ڪ أنه قال ان ظننتی »عورا فانااطنكمشورا | 
أ والممورا مالك أوالمهروف عن الخراً والملعون | 
ik‏ واک اسر : :(التسعون عد الماثة)ءفان ق لاجد 
أ امابكونعلى نمةانم اله له تعالی ہا عل لعہدکافی 
اقول تعا لیا دته الزی اذه ی عن اا حزن وا دنه | 
| الذىه-دانا ناوا دته الذی۔ خلت السموات ا 
| والاض لان فمن المنافع[ نامالا عولاعضی | 
فای “نعم ة حصلت لنا من کون ابته عا لی یکذ ولدا| 
وبكن هشر اك فی الك ولانامن حنٹ قال تعال | | 
أ وقل ده الزى یت دولر اویکن . dl‏ شرك | | 
انی الك را ٭وات) قال ان النعمةن ذلك أن الماك | 
| اذاکان له ولدوزو ج فانم ابن و 
عن دل واذا يرڪن .له ولد ولازو کان انامه 

اواحسانه مصروةا الى عہاده فکا تف ائجادالولد | 
مقتضماھزىرالا نعام عام م وأماننی لر بكفلانه | 
| یون اقدرعلی الانعام عدب عب هلع دم ماحم | 
واماتنی‌النص ير فلالميدل على رة ولاستننا:| 
وڪلاهيا 


| وتلم نتضى التعدرة على زبادةالانعام وانته | 
: أعل ي( ا2 اديه والتسعون د ىد المانة) »قان قمل | 
| کف قال تع ای هنا و بوم دقول ناد واشرکاء۶ ی | 
االذىنرعع فدعوھ-م 9 س سوا یاصنام| 
| الشرڪىن دي عن‌الاصضام النطق وق دتال 
رة الل واذار ی الزن اشر واا 
رکا ھم قا لوار ناهول شرا ۇناالذىنکاندعوامن | 
دو دونك وا الوالا لقولانک (ڪاذ لون لع ی ا( 
| دكذ وهم الاصنام قماقالوافا رت فم النطق كف | 
اع دنا (احواں) الا 1 رادت وله الها أ 
|نادواشرک ی الزین زع تر ای ناد وهسملاشغاعة 1ک | | 
اأولدفع العیزاں ب عت فدعوھ م فل اسستیں, راهم | ١‏ 
| کذاکفاز ع نطق إلاجابتا ل ااشغاعت ونع 
[العذاب وى سورة العلل ارت النطق بتكذيت 
آالمشرکین فی دع وی عاد تم فلاتناقښش و 
إوالاسات: :(المانرة وال عون بعد الانه): ::قانقىل 1 
کیی قال ابتة تعالیذسیا حوتیاوالناسی انا کان | 
| لوسمع بد لل قوله مرسی عليه السلام معتذرافان 
| اذست اوتا ی صا حون وخاره وما السانہه | 


a e niagara ie a amg pm gg a‏ سم سے سے مہ ی 
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الاالشبطان ان اذڪر ENTE‏ 
السء انا ہنا ارا والرا اداحدھا قال الفزانطره 
قوله عا لى خرچ منه»اللۇلۋ وام رحان وااخرج 
مناللا العڑں ( وبل )نی موسیعلره السا | 
أ تعدا ؤت وسی لوشع ان ره وذلك انه کان 
| حوا ملوحاقیمکتل قدتزوداه فل ااضان من ما 
| عىن ا اةرشا شحیى وانسل من ا لمكتل وسلك | 
ق العرو ,اوسع يراه ركان مرسی عله :الام قدا 
١‏ ذهب لقم اء حا جه فعزم بوشع أن یخبره ارآ | 
| من أعراتحوت قلاجا موی نی ان ره ونسی 
:| موسی عاره السلاخ قدا وت والسۇالعنةا 
| «(الثالثةوالتىعون بەدالماڭة) فان قبل التعبيرا 
ندل علی‌ان‌النسمان من اوشع ونه اکان بع د| 
حرا ةا حون وذهابە ق اأعر س 
العريز بقوله تال فاا بلغا م سنه انس باحو 
| فا تخد سجاه ارس ربا (| 3 واب) مالقالا 
| الراری الا به تقد وتاخ رهد رهقلا اعام 
| بدن ھا اخ ذا خوت بلهق العرسر با فنس ما حوتيا| 
|«( الرايعة والتسعون بعد المائة) :فان قل ڪ يف | 


د 


س 


نسی 


(¥ 


ا اس س ت ی م ۸ ی یسید ی س سا ل ا لے سو 


کے س و .و ی کے 


نى وشم هذه الاو بثالعطعة من مدة »رة ا 
ق حطه وا ريه اسان إومه ذلك ولہلته الى العد 
إمن‌البوم لا و لی دلا لا دای ىمع تطاول 
#الزمان کف وقدکان انه E.‏ حع ل تدان | 
امحوت علامة ماعل وجدان |2 ضرعل م السلام | | 
عفی مال ان موی سا رنه ان رنه ادرا 
| وع a Sa‏ | 
ان خڊمع ك حوبا ی مکتل #: LIS‏ تاوت | 
| فهو ( اح وای ) ة ال سر ڈہہ ما نهان هکان قد ا 
۾ اعتاد شیا ھر ةا ;ات م موی علږهالسلام| 
واستأنس اکا نالغب لهام ن خوارتق لعادات | 
م سمال اهام علا الاغوبة وعدم کترائه ما 
| اتنا مسبت والنسع ون بعدا لم اة )ب فان قیل 1تت | 
العماءعلىان الو مز علي عراةول رسال | 
ق جر یل عله اسلام رساه ايمراء ط وهداقالوا| 
قى درل نعال وأوسنا لیا م4 وءی أن ارضعىه!: ها 
1 | کان وج امام وقیل وی منامة کی ف قال نی مرم | 
وأ رسلنا ال هاروحنا وقال ا٤‏ اانارسول ربك | 
| ب) hbo)‏ الو بز اعلی ا رر را 


وسن س ود ے٠‏ س ت امم مس سض کس د نض م س 
سی ہے 


را 


+ 1۳ 
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#148 ) 
| قط فان مقاتلافال د قله الى واو ادام 
موسی انار عه انەکان وحبانواس_طة جاریل | 
عليه ا(سلام واماا تةق علمه دن العناءا ان جبریل| 
عليه الام دنزل وس الر بسالةعلىامرأةلاعطلق ۰ 
الو ی وهنا م بزل ع لی مر ي ارسالة بل ا 
شار يالو لدوھذاحاءهاعلى صورة ا بردمل ۵ا 
بشراس وا #) ااسادسنة والس وں بعد امائ و 
فان قد ل ینف قال تعالی کی فن کلم م ن کان EE‏ 
اصدا ا (امحواب) قال ان ڪان هنازا دة وصا | 
| منصوب على اال لاعلیانه‌خرکان تقد ره کف 
کلم م نن اهديا (وقیل )ركنن 
| ووجد وصيبا منصوب على الوحه الذى کر 
| :(السابعة وال ا اا :فان قبل خطاب | 
الہ ۔کلیف ی جم الد مراع تع ايكون بع دا لماوع | 
اوبعدا ييز والقدرة على فعل ال مأموريهوعسى| 
عليه الصلاةوالسلام كان رضبعاف الم دفکنى 
خوط با لصلاۃ وا رکا حہٹ تال وا ازصالی بال صااه 
وال کاتمادمت حبا(اجحوآن) تقال تأخرا ےطان 


| وغہرهانماکان اخصہل الحفلوالقيبز‎ ake 


سا سے سے اسن ر ر سس پس چ 
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س ند .س کے ١‏ نص ° و لے ین س ت د 


وألا می تلك :112 توه هال ا2 طاں EE‏ 
| قدرعننٰیذلك ورا قل انه اعطی النمرة نی صاء | 
| ا اىر نمدالا انق شال 
1 تحال اقترں للش اس حسام م ووصغه بال رب | 
ووقدمضى هن قت هف ذاالاخنا ر كرة ن نسمائة | 
| عام وم لود وما ستناب بعد (احواب )من 

| جهن (الافل) ‏ شال‌معناه انه قریب عندات | 
٤‏ اتعالى و انکاننعدا عندالنا س کاقال تالا 
ابرونه بغید اونراه قر نبا وقال تع الى وتسس چاوز | 
اتالعذاب وان عاف ابت وعدۂ وان وماعد دزر كا 
| | الف سنة مانغ ڈون(الثان) أن معماه قر | 
| | بالنسمة الى مامضى من ار مان کاقال عليه أفضل | 
الصلاة والسلام»(التاسغخةوا لسغو ن بعدالائة )د | 
| فان قل قول تعالی فی وصف اللات كة بلعب ادا 
| امکرمون الى قولهمشغقون یدل على انملا دعصون | 
| الله تعالى ضڪماحاءهڌامصر حابه ی قوله تعالی| 
لالع ون ابت ما أفرم واذاکاتوالا ر ن#صون الله تعای| 
اف تخافوننحی‌قال تعالى ودم مىخشيتەمشغقون| 
2 واب) من وجهین e‏ تقال لارا واماجری | 


ا ہے کے ٠‏ سے ب و ہی کے ا ی ر ی ی ت س پم as apg a o‏ 


عل ابلس وهاروت‌وماروت من قدا وار 
) اخافوامن مشفاك(الثان)آنز بادةمعرقپ انه 
تعالی ور م نی عل کراہتہ لوحب خر بز حوفهم 
اوا قال‌اهل التق ا عر کانمن ا 
) اله ځوف ومن‌کان من اده اقر کان من انه ارھب ) 


نوله تعالی قلنا انا ر ردا وسلاماعلی۱ راھ | 
واحطا بانمايکون مم من ن عقل (امحواب)بقال| 
خطاں الغو لوال eras‏ ن دع تلقال | 
الله تعالیباحہاں أو ىمعه‌وقاں سال ول فا | 
وللارض ات اطوعا وکرھاوقاں عائی وقرل باارض | 
| ابلیماء ك وباسماءأتلى, :(احاديةبعدا لم التين)ء | 
فان سل کف قان بع الى ها ان الزن سہ ہوا 
هم مناامحسنى ولك عن امعد ون وقال ی مر ضر ا 
| آخروان مک الاوارږهاف؟ و ا 
| (ا واب )قال معناهممعدون عن ألمها رعذ اا 
1 مع ڪو ٽم وارد N‏ دعر 
ا بعد ورودولات اید( ال اتمه 


وڪره کی 1i‏ راد ما سره | 
| از تون وھی رح من أ۶ ل انی می | 
طورسينا اومن غمرة (احواب) قال ان اصل | 
شڪرالز نون ا سیناء م قات منه اا 
االواضع (وقسل) اغ ااضىةت الى ذلكامللان 
اخروجوافبه| کرم نروجها ى غبرە من الواضع | 
زو[ المالنة و دعزا لایر ننن )و قان فل صڪہی قال 
انعا لی فلاآساب دنهم بومئذ ولا سا لون وتال 
اقم وضع آنروافہ-ل ڊعمنهم على بعض بد ما ۶ون 1 
(اتحواب) 2اس وم الغا مة تدا روس نألف سنة | 
افغسه ارال شن مغد دى نعضما سما ءون وق × ها : 
أ و اول 9 از ء«(الرابعة بعد 

المائتمن )فان قل صق قال عالی وا انها| 
ا من ما٤‏ ور عض الدوا ب [بس غ لوقامن 4 
6 دم عله الم لاةوالسلام وناقة صا ور ھا 
e ۸%‏ اط e‏ لاء الى هرا صل] 


1 
i 


الا جوهر: : وراي اتر باقعا لت 


ا یکو سک کے ا کے 
r ase ae a‏ 


praca Aa agg e e a a r f gh. aa a 


وا لمراذبالسنلا EEE rd‏ 
| ورال ré:‏ رهم (وقسل) الةم اللائكة | 
| أومن اهلا نة 2 والس لام من الله تعالىعليه ما 
| مول ای سلا م قولامن رب رحم (وقل)الغية| 
من الت تع الى فم باه ذاية والحةن بالسلامة معام 
١‏ سم ناعون ذلك من اله د عطونالہقاء واحلودذمع ۱ 
/ السلا مت منکل؟ ق J):‏ اد شه e‏ 


ی 


a1 # 

علج ابتهم وحدتاں عله ا[صلاة وا[ لاما دم 
لوبة [اعوا ب). س) :تال قال ان عاس رہ ی الله عن | 
| ندموا حین رأواالعذاب ولس ذ لوقت الترب کا 
قال تعالی ولس ت الموبة لدد ن هلون اسع تالا 
وقس ل کان ند مهم ندم خوف‌من الها بالعاجل| 
لا ددم لو وة ولزلك ل نیم( (ااسانء ‏ مدلتتین) 
[فانقہ-ل کف و حه ععه الا ستشناء HIE‏ تعای| 
انى لاف لى" المرساون الامن‌ظلم الا بها 
(اواب) شال فىه وجوه (احدها) اهاد ا ٤‏ 
| ع ! یلکن( الان )انه استننامتصلکذاقال اسن 

٤‏ 9 |وقتادةو e‏ اله نط مھم بار کان 
اص خر کا دم ولوذس‌وداود وسا مان وا خود 
نوسف وموی وغیرهم من الاندیاء عل 
| قانه خا م افعل مع عله بأزەغفور رح فیکون| 
اعد برا کلام الا من‌ظطل متهم قا اف فنطر| 
اذل سسا بلسو فا غه ور رح وطمیذاتال | 
| مهم ان ھن اوقا على وله الا من واد 

) [الكلام لبان دوف افدر و (الماات]. ر الا ععى| 


س اس e‏ 


لاان طلرامخ می ولا الد ن موامنم(الرارم) | 
انق دره انیل ضاف لدۍ مرس اون ولاغرر 
[ طلم «(الماممةيع دالماشن 8 
| فانة بل کیاں تال سید سلیان عل اعانا 1 
| منطق الطبر وأوتد:ا ون العظمة وهی من ك ادم 
| اکر (ا2وا ب )من وجهین(الاول) يقال انهل ) 
: م ردتون‌العطیة وافاارادبه نون اع وعنی تسه وباد 
| (الثانى )انان ماب كام ا عی ہماسا 1 
او کلم یکا( الاوك »(الاسعة بعر مانتین)د فان 
قل کف حلله اعدد تازه حہث قال لاعز نه ا 
عذاماشديرا £ واب) يقال لمل ذلك ! برل خاصة 
کا خص و امطرر سر le‏ وع رذلك 
|[ العاشرة بعدالماسن): فان 3ل :ہف 
اهمده دعرشمامح ماکان‌یری منملك‌سلعان 
| عليه الام حیةال وا عرش حظام ( احواب)| 
١‏ من وهن (الاول) بال وز انه لسا غر | 
O a‏ چ 


۳ اسلو ماهسلا ا د بةعشر بع تجو لے | 


N 
المائتن )فان ق ل کی اسقا ز سلبان علره السلخ‎ | 
تعالی حٹ‎ E اتقدےاسمة فی الک‎ 
س قمه آنه من صان وا نەس الله ال رجن الر. سے‎ SÊ. 
واب) يقال لانه عرفا الا اعرف اله تعالی‎ A0 
ا وتغری‌سایان اف أن سقف اسم‎ 
| وة ل )انام مان کان هل عنوانه واسم ا لله‎ | 
الى ڪان ف اول ميه( الشانىتەشر يدا‎ 
| ا لانشن )ه فان قل کف قال تع الى قل لا دد لمن‎ 
| فى ال موات والارض الغببالااننه ون نعل نة‎ 
والنارواً خوال ادا مه و هات( واں) عار ل1‎ 
محناه لا تع الیب بلادایلالاابنه اوپلامعا الا انه‎ | 
| اوجیعالغیی‌الآاه (وقیل) ال الا دعل مار‎ | | 
اهل الةم وات واه لآلا رالا اينه #(الما لم عشر‎ 
|) ابعدا مائتین)» :قان قل ان کا الله وح که واحد‎ 
مع ی قوله تعا لی ان ربك بتقضی ندم م که (امحواب)‎ | 
| قالع ک هوهو عدله المعروفالالوفلانەلاقفى‎ | 
8 (الانالعدا! ل سی ا لکوم هگا( وول( م4 ا‎ 
ويد لعامەقراءةمن قرا که + دع حكةه (انراعد‎ 
بەدالمائتن)دفانقلمافادتقرل» نمال‎ 


- 
ا 5 , 


بس 


٤ 


. *( ° 


وأوحىنا ای امہ د سی أن أرضع.ه وھی ضعه أ 
طمعاسواء مرت ذلك آم لا (1 2 واب )تا امرھ ا | 


تسسترضع له مرضعة ف غوت ذلك الود( احا مسة | 
اعشر بعدالمانڌین)ت وانةل کف قال اتەتعال ا 
| وان اوھنالسیوت لدت العنکہوت !وکا نوا علون 


| وکل واحد دل ان أضعفہ وت غ ذھااھوامدت | 
| العنکہوت(احواب) تقال مع ناه ا وكاتوا تع لون آن ) 
ااذه الاصنام اوا اء من دون انه مثل ااذ | 
ال وت اورا وان ا 

فل کف قال ارت تعالی و الذن‌حاھدواسنا تېد e‏ 
س ہلا ومعلوم أن ا حاھ-د گّ ن اهاوق حی اده 
نع الى معا[ نغس الاما رة اا وء اوم ع اش طان | 
ا ومع اعدا ءا لر نکل ذ لات لادکون الاب دتم المداية | 


i. . _ am: 


| من اه تعالى من مرات الحاهدة (ا4 واب) قال | 
مہ ناه والزین حاھ دوانی طلس العلا نھ بم سب انا 
| عه رفة الاحكام الشرعبة وحقاتها (وقبل )مع ناه 
الد نیم ط ردق انه( وقرل) معنا وانذین جاهدو 


nd 


سس ۔.- 


اه ہیا می سے 


1 


ا 
a‏ 


اخص تل د رجه لدنم الد ا ری اعلی مته 
واا EEE‏ تلو وله ا 
| تال والس اتد زادھهمهدی Fer‏ 
| وزد اله الزن اه دوا ھ ی وقال ابو امان | 
لرا رانی معنا والذىن حاھ وا ديع اوا علوال 
نهد يه م لیما لوا وعنبعض ۶۱ ڪماء 

من عمل ماع وفقه اننهالی عزما دعل (وقہ-زل) 
انالری بری من جهلنا مالا نعل هومن تة راما | 
نعل J)»‏ سابع ةعشر ب دالمائ ن )دقان قد لی قول | 
.| نعالى ان اله عندهعاالساعة الا به ك اضاف | 
العل الى ەى الا موراللائة منا ةالغ بات 
و الع عن العمادق لامرن الاخبر ىن مع ان | 
الا مورا سە سوا قى اختصاص ابه لته وانغاء | 
١إ‏ ل العماد )راء واب) يقال اغاخص الامورال لان 
| لول بالاضافة اليه به تعظيا ماو غغیما(شاً الان 
| اجل واعظہ وا E‏ الاخرن الا حرم نالع مىن | 
نی ڪھ اعن الع۔ادلانميامن‌صغا تمم واحوا م 
اواذااشن عنم ۾ ع لمهي ڪان !ا تا ءل ماع داهامن 8 
الاموا الشلائة أ ولىم(الامنةعشر؛ عدا مانن )»| 
|فانقيل کینف قال ای الذیاحسن کل شی خلةء | 


ل « . 


1 A) 
#ڼ ¿ ومفتضی‎ EEE وکل ئ لته‎ 
تمن ان لا ڪون ق لوقا ت ابټہ نیا لی‎ ٣ ارا‎ 
و وام خلافه وار لین الاالشروروالمعاصى فاب أ‎ 
لوقه نله عاي عند اهل سنه وا اعە معا‎ 
تة اواب )من ئلائةاوجە(الاوڵ) يقال جسن‎ 
یاحکم وتن (الما) نف ما رانعدره‎ 2 
| سن الى ڪل شئ لةه وه ذا اح وان 2ص‎ | 
مى عل‎ TOE الام(‎ 3 
ڪما يقال فلان لاسن ش: ا یلا بعل شتا‎ | 
(ال_اسجة عشر بعدالمانتن). انقلا‎ | 
| السادة واک راء نیوا حدفکیف عاف احده‎ 
على الا خرققوله الي انااطعناسادتنا وکیراءنا|‎ 
| (اجواب) قال هومن باب عمف الفط علي لاط‎ | 
المخار ع اتاڊمعناه وا لەقلانعاقل لىس‎ 
اوهو حس سن یل #(العشر ون دعر المائتين)ء‎ 
فان قبل ڪبف قال تعالیافل رر واالی‌مادنا ایر‎ | 
والارضول ةل الى مافوقه م‎ E 
ا وماتحتهم م نل ماءوالا رض (احواب) قال مارین‎ 
نیا اسان هرال شئ بت تاره ا‎ | 


) (1 .٩( 

انول وجهه وماخلقەکل 2 شی :۷بی وھا 
!حى عل وجهە‌الىەفکانالافا المذ كوراعم ما 
ذکرع دا2 “دة والعشرونيعدالانتين )ءفان قر | 
کفاسغاړ لوان عليه ااسلام عل لايل وھی! 
االتصاور(ا2 و( انعل اصور م بکن عر ماق | 
رنه و یوران أن کون صو ری را2 وا نکالا شعا ر 
وکح وها وز لك غم ع رمق شر جتناا دما #(المائة ۱ 
اوالعشر ون بدا لم انتىن) فان قل ماف دەقولە 

ایر نااج حنانعمل صا محاغب را يناعمل ۾ 
ان ده لوھم نېم دعماون صاحاآخرغر برالصاعالزي : 
چاو :وهم ماع ماواصا حا بل سا(2۱ وار ب) الهم | 
کاواس جوب نمم على سيرة صا حة اقا ل مالیا 
| وھ م سپ ون انم £ نون صنعا جم نا ضر الزي | 
کنا کسه صا حا فنع لهه( الالثة واإعشرون بم د ) 
| نیل )کف قال تعال یف صغة اهل 
) احنة هم وازواجه م فى طلا ل والطلال ا ناکون أ 
| حثتکون الشەس وذ الابقال الیل ظل وا نةا 
الانکون يهاش مس !توه تعالی لارون فپ امسا ا 
ولاز ر 3k‏ وب يقال الل الاراينةمن 


a 8‏ پو فا ET‏ خن 
) | سد انه وتعالی سما ءارما نةا[ کڪ ڪوا کن مم أن 

ارما الرایاعزینة ادنا باکوا کی )4ب 
قال اا حصھها از کرلانا لانریالاء1ء راا 
الاغبره( اام سة والعشرون بعدالانتین فان ل 
| کین قال تع ای وري رط ر8 1 فی “وم واط ارا 
اتعڙء یا لی ودد 9 التعال ولک . از ا مل | 
اوقا فانظر راف e‏ ا کرابم من وجهين 


مرا امم( ) شن آنا راد | 
! 
سال اول نظروا EAE‏ ا الارض | 
وصارالمعی نغ فخرقی ع 4ا أعوم ,وی احوال العوما 
N)‏ سياد سة والعشرون بعد الان )؛ فان قيل| ) 
1 ارا ا e‏ 
SG‏ 
1ز الام قذنطروحکم منه راء وات) : دعا لاد 
| امع کارا عله لس لامفی اناه ارا ماک وت | 
ار توالارض انج لالظ فع الوم واک 


Fe‏ بلغلاشىڭ (وقیل )عار و 
| سال ولام سج اا ا وله تع الى عدرا اأونذراا 
وشل معناه أو زیدونق تقد ر رک فاورآھ حدم دک أ 
لیا ں ھم مائة افا ورون ف لش ٤‏ ك امادخنل 
فی کا ڈول الوقن ونظ ره قوله تعالة کان 
| تاب قرسینآوادنی ا لنامنة وال شزون بعد 


المائتن) + لدو عا لى وان علىڭلعنى ایا 
١‏ اوم بدن دل على نغاره ایر ارزے اباس وم ۱ 
ك قطع وک فر نقطع ووز تال تعالىفاذن | 
مۇذن نم دعی لوم القہ امةانلعنةابتە عن 
اظانین وبا أ j e gE‏ 


1 


ODE ۰‏ 
1 لارض لامنزلة من اأسماء (۶واب) من وجهین 
(الاولی) د الان ایت نعال خلق الا رواج ا غاد يەم 
| ازا على آدم عليه السلام ‏ بعدازاله ای الا رض 
| لای )ان اينه تعالى ازل الماءہ ن السماءوالانماء 
٠‏ لاو دالاو جودال مات EEE‏ 

الما ونط ره قوله نعالی بای آدمۆدانرلناعلت؟ 
الماسا زواری سوآٹ؟ اناا رلا ءال یلا ودا 
| الفط والككان والدوف الايد (الثلائون بهد 
االماتشن)» فان قلق قوله الما ک: ازو 5 
| ماالیکتابولاالای ان کف کان بعاالامان فلا 
ان بوجي اله والاعان شوالصد بق بوجودالصالع 
| ونو حي ده والا تداعا پم السلام كانوامۇمنىن انت | 
تلن وی الم م بأدلة عقوم (او ای )قال ار ادا 
الا عانھناشرا لاان واحىكامەكاملاةوالمي ۰ 
ووه وقیلالمراد الكلمة اى مادعرة الامان ) 
وال ومد وهو لاا لهالا انه عد ریسول اينه والاان | 
اپ السرا عله بالوسی لا بالق ل كاعر الکتاب | 
وھوالةرآن فة e‏ 
ع Eh‏ قال عا ق ا 


(FJ#‏ کک 
£ لاذ وقون قا لوت الال رنةالاولى معان ا1وت 
| الاولى ل بذ وقوه ف احنة( اواب )من الانة وجه | 
|(الاول) قال قال ال زاج ورا الاهنامعیسوی 
کانی وله عا لی الا ماقد ساف وقول تعالیالا ماش اء 

ريك (الشانى) أن الا می بع دڪماقال بعضمم 
ق قول نای الا ماقد اف (المالت )أن !سعدا 
اذ اح ضرت الزفا ةكش ف فم الغطاوع رضت عام م 
إمنازهم فی نة وت لذ ذ وای حال ازع ر وحها| 
ور اما فانم ماوااءنةوهذاقول | 
ان5 دة رى انه تعالى غه والمانہةا 

:ق وال لاون پعدا اشن )» فان قبل ڪيف تال 
تعالی فی حق ااشهداء بعدآن قتلوا فی سبیل اه | 
سید مہم واطمدابة اغات کون قل الوت لانعده؟ 
ا(اتحواب) عا z4‏ ا سم م ا جڪةمنکر وکر 
|( وقي ل) سهد مم وم العامة الى طرق اة | 
اه (ال اله والثلائون بعدا مات بن)ء فان قي ل كدف | 
| قال تعافى للنى صلى اده عليه وسل قاع لان لااله | 
الاابته وهوعالبزلك قل أن إوى اله ونع دة 
(اواب) بعال مه ناه ابت على ذلك الع | 


2 سا اس سس سے ست سے یس .سے‎ e: 


€ 1 (* | 
E OU 9‏ طا له عله السلام وا مرا دته 
«(ارابعةواشلاونبعىدالسانتىن)ە فان قىل | 
| کف قال ابه تعالی وم ںکل شیئ خلة نا زوج نآ 
1 یصنغن معان ارش والکرنی ولاوح والعل | 
إ علق مه الاواحند )2 وب) تالمع ا | 
| وم نکل حوان خله :اد کرا وا دی( وقیل )مع ا 
اوم نکل‌شئ شاه دوه خلقناصنة ن ڪاللس| 
| والنها روا مف وا(ث-حا وانور وا اة واخيرا 
والشروالموتوا اة والعروالى ر وااسماء والارض | 
وال مس وال روعوذلك »را2 اة والملانون 
| بعدا لماي سن)# فانقىسل ف فوله تعال جن س 
اتخذالی ره اكان 5وا إەتعالىاڭذالىربەما | 
وحزاءالشرط فان الشرط وشاءوحدە لالح شر 1L‏ | 
الايد دو زك مغعوله وان‌کا نکل امز کور ۱ 
| رالشرط أبن اتحزاء(ا0جحواب) من وجهين(الاول) 
اال معسثاه فن شاءالعاة من الي وما لموصوف | 
اذ الى ربه عر حعا (ال#اى) انمعناهون سا | 
الاتخاذا خذالی‌ریه‌ما با کھوله مالین این 
ادەن E‏ اليك رای فن شا e‏ :من وا 


(1 | oj: 

اء الكغرفدكغر »(السادسة والبُلائون بعد 
االمائتنن)ه فان قل لاىقاندة ذكرصفة الكرم 
| دون سائرصقانه فی قوله تا لی ماغرك ربك ال کے 
| (احواب) وال رعض الع لاء اماقال ذلك لطفابءہده 
| اقتال ته وع زره لبقول غ رن کرم الکرے وقال 
| العمل لو سا انی ابته تعالی هذ اال ؤال لقلت غر | 
| ستورالمرخاة على (وروی) ان علباردی الله عه 
صاحبغلام له مرات فل به ادل فال ۰ 
إل نى الله الام لمقى بلك و'مىمن 
عةو ل قاس- نخسن = واه واعتعهمن‌سا ده ا 
يه( السابعىة والشلانون بعدا لم اقتين)» فان ل | 
كنف قال آعالی‌واتمام ن خف موازینه یر جت 
| سثاتەعلی حس ناته فاه هاو ةى مسكنەالنار| 
| وآ را م ؤمنين سيئا تى اة على حسنا م 
| ا2 واب) قال ق وله تع الىفامەھاويةلايدل على 
2 |ودۆم | فسەكنالمۇمن فم اب درماتقتنيەذوبە | 
اغ خر ح مها الى احنة (وقل) ا مراد حف ا موازين 
اخاوها من اسنات بالكلية وتلك موازين الكفار 
| «(الثامنة والملائون بعدالمائتين)» فان يل | 


ا أ ىمنا سہةء نالا مر بالا ست غفا ر ورن مقلم ١‏ ب 
فان جى ءالغ والنصروا الطةر, باس الث ع اعد 
الاالا س عقاروالنوية(2 واب )قان قال ابن عباس | 
ر ی انه عن ېا نما زات هده السوړه ء ى النىصل | 
1 نه ءاه وسل عل انه دلعیت لعي ت البه تسه وتال انحن 
آء دل انی صلی اننه علبه وسل آنه قدقرب اجله فار 
| لتس بس والتوية لجخت ف آخرع رهبا لزبادة ق العمل | 
| الا کان نک رمن قول انك اللهم اغغرلی 
ااا ج ر 0 


ا ا E HEE‏ 
شل فاخممم الاڪ ر اشر اف قلاا 
عل غیرهملانپم اهل المت واغییز(لثان) 1| 
| امرتابالاستعادة من‌شره. دکرمع ذلك انه رېم r‏ 
انه‌هوالزی بذهم من‌شرهم (الثالث) ان 
الاستانتوقت من شرالوسوسس ال لاسب 


#(۷ أ ۱( 

الذی‌ھوالھھہ وه عب ود هم ڪ ما سخ ٿ عض ) 
الع داذااعترا اه خط تسده وشت دومه وولي٣‏ مره 
3 الاربعوربعدالازتن)» فان قل رحل صل | 
#المخرر ب بلاث رکعات واشم دیا عشر مرا تک في 
ونھزا ا واب) يقال هذ ارج ل ادرلئالامام| ٤‏ 
امالا ول وشهدەھە 2 ئىممى اا ٤‏ 
وقرڪان ع ٺي الا مام سهو سهد معه ا 
ا مذ کرالامام ان عليه جرد اوه ة نه سز مءه | 
وشم دمعه الرابعة م سعدللسموويتشم دمه | 
| اام ة فاذا سإ الامأم فانه يتوم الى فعا اسي نه 
| ف صلی ركعة و" نشم دالسادسةقازاصر رکمةآخری 
ا تشم دا لسابع۔ توق کان سا2ا ر ضی2 ڪر | 
ا ا وتشمدالثامنة زکرانە‌قرا آيةالسكرة ف تبان 


0: 


[ 
| قاد عدو شد اسع م ست دلوو مهل | 

العاشره #( اديه والاردعون ر زوز المايتىن)ة 
) 1 |ماالشئ الذي e‏ لا تيء واذاوةع | 
تع4 9ه به بعسىدە( اوا اس) تقال اذك هوا ل جره | 
| ةا ااادسه ٭( الثابة والاإرنعوڻ بع دا 
لان نتین)د فان قیل رج ل“ “ع خفبه ول تکل 
ا ماع أ لے ج وازمه عسل القد من( ˆ واب) ھ اھ 1 


11۸ 

ارج لع ع لی 1 ہار وة د ری بالزمە نز عا غین | 
وغل ادمىن «(المالمة‌والار تعزن دعد المائتىن ( ) 
| فان ق ل مساو رآ حدت ومعه من الماءما نکی الو وء | 
ولا اف العطش على نتسه ودا ته و لە أن لا ضا | 
|(اعواب) قال هذا رجل بشو به جاسة صرق لاء 
| الى غل الحاسةو باجم ة(الرابعة ولا ر يعون بغدا 
الا تشسن) ٭ فان قہ-ل مت وەی رأ ین صلاته‌ا: | 
|فتغسدصلاته (ات۶واب )انه متوضی خلف امام مت 
| ابصرالماء دون‌الامام تسد صلانه» (احسامسه | 
| والا ربع ون بع دالمائتين)# فان ةنما لاثم الذى| 
اقلیله ىدا لاء ولا بفسدالشوب(ا0جواب) بول 
| ما وکل جه + (السادسة والا ربع ون یہ دالمانتین)» | 
| فان قبل وجل اقتدیبالامام فصل الامام اربع | 
ارکات وھ وص ل رحڪعءمين و لای عاہ 4 واء | 
الركعتين الماقتين (ا+واب)ان هد رجل صل | 
[الاطزع أربعا فاقتدىبه رجل #لاصلىالرجل || 
ار ڪع تمن .كا وأتالامامصلاته #(السانع-ة | 
| والا ريع ون د عدا مانتىن ما2 وا بق رجل مات عكة | 
افازمامرأته أن تعبدصلاةسنة(ا>واب) قال | 


ھا 


1 


*( 1 ١ ٩(# 

هذ ارجل علق عت حار دته ء ونه ات وهی | 

| ® عل عوتەمذسنة وص ات يغرقناع فان ہا ندا 
اسلاس رقت مرت ء(الثامنة ولا رونت د 
| المانتىن) د ماا ةق مسافرنوىالاقامةخچسة | 
| ءشر نوماوله أن قصىرالصلاة(21راب) قال هذا | 
عل اوأجر راعذ اغى e‏ 
ولا بع ون بع دا لمائتىن )س فان 3ہل مصل نطرا ا أ 
۰ دسدتصلاته (امحواب)هذارحل صلىباتي م | 
فرأی الماءامامه مع القدرة على استمالهف دن 
صلاته ول زمه الاعادة # ا مسون بع دالمانتىن )د 
| ۸ہل ذظ ر ګن انه طلةت زوحت £ وب)| | 
هذا رل حلفا (طلاق انلا ظرالی وه 
فلان ا ان عن عقر ای وجه لاقت زوجت 
| )< اد دة وا مسون دعدالماتتىن ). مصل نظرعں | 
1 دسماره وحی‌عله 4 (ا واب )قال دار جل | 
حاءه ادما ناخرە ان مورنه‌مات وتركمال کشر | | 
افاستغیبه e‏ و( الم انب ةوا سوت | ۰ 


ابع دا التہن) د رجل صلی الق ريع شرن س دة 
مااتعواب ىذا ا۶و اب ih‏ ارجل ادر | 


فم دا اولمدوسلوجدااسپومجدةىن 2 
| دة لاتەمن الركعةالاولى سعرهام شد 
) وساو جداسېر مقا ما سس وی و قرأ أبةالشعدة 
| وئسی أن عدا وعد معدذنی الركعة‌الشانية 
تڪ رنه قغد ږن الڪ ر ٹین ناس ادس ما 
سعد ڈ نڅ کر سر السار A9‏ وڪره م سهد ا 
TEE EGE TF‏ 
[المائشين)ء فان قل مسل حربالغ عاق لافطا 
ف رمضان متم داولا كغارة عليه اواب )قان 
| هذاز جل رای املال وح ده ورد ال اضی شهادته 
اعنام عش الوم وأفطر! لا بره الكةارة. (الرايعة | 
وا سن بعد الارن )د انیل جل آفاق جاوز 
امشات ن غ راخزام مارم ولاباز مەش کف 
ا رڪون هداور جل صا دف ارم ول یاز مه شي 
(اتواب) هدارحل ر بدالاسستان ۋلا بر برد خول| 
مک ور: حل ازسل كامەىا ‘على صدا 4 ل فطرده 
| وقت لمق رم n‏ شی م(ا٤امسة‏ سور 


عدالماتشن)ں رجل‌مات عن أربعنسوقواحدة | 
منهڻ نطاب المهروا لم راث والمانبة لس فمامهرا 
ولا مرا والعالمة اال ردون نالرات والرايعة 
فاا يرات دون اهر (ا۶واب) تقال هذارجل | 
أ كان عىمداةز ۆجەمولاەأمشە: أعتقهوواحدة | 
ما تم بعد العثاق تز و بح رة ونصرانىةفامماالى غا | 
[ ا لمیرات وا مھ رفھی رة تز و جوا بعدالب ی واماالی | 
ا لا مۇر نماولامراث هى الامةواما الى لمر اٿ | 
1 دون اير ھی ا تة مء واماالتى ف االمهر دو ل 
االممرا ٹ وهی التممرا نة لانالكافرةلا ر رث الس | 
1 (الساد سواون بعدال' ٣ن)‏ نه رجل| 
ار وح هه وخی عذراء ا واب)» عن ذلك | 
قال هذا صعب رله اخ ترح من ندم سان وهی | 

| راء !ء قارضەت آخاهاالصغر فصارتالاخت | 
ماله من ار ضاع وڪ ر دزوحها (السابعهة| 
وا مسون يعدا نتن )هرج ل زۆب ثلاث اخوانه 
| رجلا ق عقدواحدماا+ واب عن 8 ا 
قال ھذار جل شر لن ثلاث 

رولکلوا E EEC‏ خو ته 


e‏ . با a Reiger‏ ۔ سسا سیپ وسرت en amen p o‏ سے ہے 


ً i 


وهن لاه حاتت وکل وا OE‏ آ ل | 
| «(الثامنة واس ون بع دال انتين)«رجل ز ر ت | 
امەوتلاث‌اخوانەمن اسب رحلا مااحواں 
)2 واب) ية تال هذا رجل ولدمن‌ حار ده مشار ر 
ادن لاه فاڌعى ڪل واحدمنېم سە صا را اا 
اللثلانة ولمکل واحدمنمم نت من غیرهازه لجار 
| فصرن اخ واتهمن السب وهن لا مە احااتا | 
اوبعضھڻ لمع ض حاب فزۆ جهن واەرجلاا| 
اه (التاسعة وا ةسون دعد الماسن )»ب فان قیل| 
هل یکن ان ستلولدالی جل حار یتهولا نمتقی عاد | 
و کون الود < ,)£ واب) EA‏ .ذلك انا 
| دبع‌هامن‌ولده انيرم تز جهافان ولد تعن | : 
| | الولدلانهاخو الو لى الم روا ارية رق قةعلى| 
|حالماكنەيمعهالالپالانەالصغر واغاوطتها| 
| گام( اتون بعدااتتین)» رجل| | 
ا تزوح سالغود خل ہام بکون 4اا حار (اتجواب) | 
| شال هذه اعرا وکت رجلاان بز وح ها و سمت اهر | 
| فزوجھا ال وکل وت ص عن !می فاد خل ہما عات | 
بات فلھای رف کان ني ارازوج واا 
E EHRE 1‏ ای e‏ 


ی ب پیسسیی - ےک جنس سے س سبنت مس ,حصا دات ٠‏ نه 


(irr) 

اا كنف بکونذلك (ا وات )قال الو كلاد | 
على امول دعا الم وکل حتی دخل ہام ع لان | 
| شاءا حازا ل کا ع افعل الوک ل وان‌ساءردہ ولوا 
مزال الول e‏ تعدا 
) المانسن)» رحل وطيا مراۃ بغرن کاح ووج | 
لمر ولع دة وتيت انس ما۶ واب 
قال ان المرأة هی الى تال ( الان ة والس ونا 
بعدالمانتن)» EEE‏ 
ر حاجته من‌السوق فرحع الى ته بعدساعةفوجد 
| زوجته ق دت زوجت تز وا عا ااج واب عن ذلك 
| (۶واب) تال ان هھ ذارجل علق طلاق زوجت | 
| على رويە شی قرا آەطلةت وكانتحاملافوضعت | 
چذاهامن ساعما فا نتعنت عتتا بالوضع فعازفا 
التزوح «(الما له والس ون عدا لمان تین ا ل 
شخ قال لز و جتان ل اطلقكاليوم ثلا ئلاثافاتت 
أ طالق لاا ولا طاتها ولاعحذث (ابجواب) هوان 
| قول فما زت طاق ثلاثاعلی لف د رهم ولاتقمل | 
| المرأةفلا لث ي (الرايعةوالستونبعدالماتين) 
انيل د ےا NE‏ حار ته وطلا یزو حه ا 


ا وا طا زوج ) اجواب) بعال 
Ê‏ هذا ر جل قبل له زوج ك ف دارفلانفقال جارتی | 
| حر ان ڪا نٽ فا مقر للام ااال 
1 امرأنه‌طا لقان كانتا میقم وھا ج عا فما نعتق | 
الامة ولا نطلى وجةلانەحىنقالزوجى‌طالى ) 
ان کانت امج قم ا ل کن امت هلا نماعتقت فلانطلی | 
رنه لدم ارط » (اخامسة واإستون بعدا 
1 امار ان) % فان قدلا ماه الزمه اردع عد د کف 1 
| کون هذا (ا۶واب)تال‌هذار جلتزقچأمة 
ایر : م طلقھ ابع دالد خول فع ت اشهرونصف 
شرفلا قرں انق اة لوت وانبقلت أ 
عت تہامنالاشهرای SC‏ 
٠‏ ف قارب تالا تقصاءاعتقت| غار ةوصارت عد عا 
١‏ اثلاث حيض فلم اقرب اتقضاء م ةا عيض مات | 
الوح فازمها العدةاربعةأشمروعشره(السادسة 
ا والستونبعدالمائتين) »فان قل ر جل نظرال| 
) زوجته ق اقل ادت لبه لا کان رقت 


2 کت سی ا ہدیا 


| ا ف 3 اكان وقت صف اللعل حلت | 
إله قلا كان اول اله ار حرمت عل هقل اكان 
| عن دال وة حات له فلا كان وقتالظه ررمت | 
ا حلت له مااحوان‌عن 
ذلك (حواب) قال هازج ل تز وجا مةالغر | 
€ وطلةهای اۆل الا ر قەرەت نليه ثماشتراھاوقت | 
١‏ اأ وة حاتله ماع تهاوقت اله ر رمت عله | 
ترجھ اۋك الەمرحات ل هرمن اوقت | 
: المعر ب حرمت عا ن معت رده مو م_ 4ای 
٣‏ الل ل حلت له م طلقهانی اول الما ررمت عله | 
| راج ها وة ت ال وة حات له ما رتت وةت الطهر| 
| حرمت عابه مرجع ت الى الاسلاموقت العمر | 
حات له «(الإسانعةوا ٠‏ شون بعد ا اتن )ر جل | 

| خلفان‌هذه العار ولدت ولدىن لا يان ولا مسن | 

ولا ذڏڪر نن ولا شين ولآا مين و لاسودن | 
ماامحواب عن ذاك (اتجحواب) قال کان احدهاة ر | 
الا خراتیوأحدھاحبا ولا رمم تاوا حدھا | 
| أسض‌والا“ خراسود «(الثامنة والستون بعد | 

| ا مانت بن )»ر جل قال لعہده ان فعل تک ذافاتت حر 


m~ - 


. دیسد ده ج . ا .۰ ت جوت‎ E 


lira) mm 
| فعلذلك و تق‌العبد(2 واب) بقالهذارجل‎ 
| دٺ حر ا‎ 
بعتت وقولیبہعا عا احترازاعن الع الغا‎ 
| از با۶ ما رللہ اع نه عق فم ا‎ 
| ف والستون يعدا لابن )د رجل قال لو ڪهم‎ 
عى اوماوزت ر وقال صل عي رڪ تين وانت‎ 
| حروفالجعیوانت حر( ا جواب)عن وله صےعی‎ | 
| مق الوك‎ OEE BFR 


J 

: ie o | ّ ا‎ 
1 

ne.‏ ۰ 4 ت 


ق ا واا E‏ ولد ولدا لوی وھی ٠‏ 
اقا ل صاح ب الماد ية مسالة نة E:‏ (احادية| 
۱ | والس عون د زو المانتين) 3% فان قبل رجل ریالم | 
| اعالاق ربعتو عه ق rE‏ 


(اجواب) EE‏ أقرأنه ۱ء" WEES‏ 
د (المانمه والسمعون يعدا التین) , » فان قل | 
| حار جل ای قوم مون المراث | 
آل تعامج وا قان لی امرآه تياده فان ڪات 
اورتھ ھی ولٰأرٹ ناوا ن كانت ہے ورات ۲ 
1 ا فا او 
EE‏ کک مھا | 


ا a‏ اواس عون | | 
اانتين)» امراة جاءت ای قوم امون ميرانا | 
| قات فم لات سموا فاق حملی فانولدتذ کا 
٠‏ |ورث وان وادت اتی ترت (اعواب) قال هذا ) 
) ارحل مات ودر 2 تن E‏ 

آخیه قان ولد تز كرافھوان خي ەوە رة | 
متم علی الم فیرن‌وان وادن ! شی ھی بذ ت آخ من ۱ 

دوی الارحام فلاترت»( (ارایمتوااس بون 
ماندین)ه ان5 ل لوقا تارادلا دس e‏ 


a a r 


e‏ سا سے 4 > سے سید ہے سسا جد پا 
n‏ 


(ifA) 


.- ل س ا ا 


| برٹ وان وادت انی‎ Ea ر‎ î 
ترٹ وهی عکمس امسائ تق تمة( ا4 واب )یتال‎ 
| هذه اعرا ماقت عن ز وج وام واختین ۷ا موحل‎ | 
| امنالات فان ولړت ای ھی اخم الا هافیکون‎ 
| ول مالس دس ولاز وخ الصف ولا[زخت للاب‎ 

الصف وللا خسين للا مالماث صله فن سه ا 

)5 وتە ؤل الى عة قان ولرت ذڪڪر افلارة. ج امف | 
وللا مال دس ولا ؤلادالامُ الث DT‏ شئ للعلام | 
الانه عضنة»(1 امس ة وال معو بعد اا ین 

فان قال هذه المرأ ةوا مسالةعا فالا تمو اا يراب )| 
اغا جسلی‌فان ولدت ذ کرالا رث شو ولا آناوان| 

| ذاش ورت اناوه (ا2واں) قال هدار جل| 
مات وله ز وجه حا لهي أمة الع »ر قال شامولاها| 1 
E TE‏ شقانت حر فاا ولدت اش أ 
اتمم ن اپ اعرة وانتم اة فب ران وار ولړت ڏ ر 
افهى رقمقة وان اعد فلارثان ولوعاق ا حر ية 
| بک ونال غلا ماقا واب على العكس (الادسة | 
اوالسمعون يعد المائتن)» فلوق ر هذه ا ضا 
OEE‏ در ایرث وان 


وضع تد د کراوات یو را (ا2وات) ) تالهذارجل | 
تر اتماوا وج تا وام رأة آ ن حم لی فان | 
a‏ آوانثی عاد احڏوردسممهعلی‌الاخت| 
الاب ون وان ول دت ذ کراوآنئی رت علی الات الی ف ما 
'النصقو سو هانصف وع وهی خنصره رر 
RF EE‏ قان قىل 


E E )‏ فان 
قل رحل خلاف‌زوچته وأ اهال امن والماق| 
/ !خ ها( جواب)بقال‌هار حل ۆجابنەاتە| | 
RE re ۰‏ 


رپس 


الا خرفولدٽاابنين فڪل| ei‏ خرلاه 
ا هلءکن صو را 5لوا قدمةإصورة 
| اخری £ واب) داور ما اذاتزوح اخوەلا مه | 
مابیهفولدت ایتا فا موود عم للرجل والرجل عه | 
(rar)|‏ رجلان کل واحدمنېاخال الا خر 
(ابحواب) هان رجلان Fi‏ 
| ات صاحبه فولد تکل وا ح دة من تافالا ران 
| کل واحدمنیاخال الا خر وبقال‌هذار جل تزوےا 
انوآمه باختە لاه به دولدت ابنافا مولودخالالرجل| 
| والرجلخاله ا اچ ل 
| وال“ خرچه 2 وات) تال هندو حل روح مرا 
| اوتزوحابنهامهافوادتابنرن فان الاب عم بن لابن 


E )‏ فا ن کان اسن المت فل الغا 
| درھم واکان اىن ەفلهعشرون الغا (احواب)| 
) تقال هذ ارحل مات وتر ستہ نآ ف درھ_ -م وتر ركا 
انيه وچسەن تا فا نکان لار حل ان قا مهن | 
ورد .۾ لفان وان کان ان ع فلهڻاللثان وله 
الباق وهوعشرون الف (r۸)‏ رجل اعاب 


س سی سے < 


| ی مهرامه (اګو ت SS‏ 
وولدت اا نم طلقها وزوح تسده على مهرا 
| فطالىته وقد افلس فقضى نما بالعہد فوكات انها 
٠‏ ف ٠‏ وت مهھ ر م ننه (TA)‏ رجل مات | 
اوخلف س تة عشرمنالورنة وسةائةدبنارافأصاب ) 
| أحدهم ديناراواحدا (اجواب) هذارجل‌مات | 
| وخلاف زز وجه وامتاوان ہن وای ع شرا خاواخت | کل 
) امه لابسمم الاخت من ‌الاب‌دننارواحد 
٣ ۸۷ ( |‏ )رض قال لرجل ریزو حتاوجدناد 
وعتالك وخالتاك واختالك (ا#واب) بعالا 
هذ اا لر دض تزوج دن الرحلفولدت کل واحدہ! 
ا 2 e‏ | 


| ن ر ا ورای زوجت ن هاجدتا 
لاطب وأرادع نات‌هن خا لاه مناه وجدين 
هز وجتاه وأختین لام هی ااخت اهلا بيه )۸۸ (e‏ | 
7 زوجب أربعة و من 5 e‏ 


أعبد قاعتقاھ م E‏ التعاقب ومانوا 
إفلها مر لواح د راع E‏ 
)۴۸4( فان قلا ایوا پا “امال مىتا 
۰ صو ن بار و“ (“ واب) ھدارحل زو حه 
إ انآ خه فولاتمنه اناغ ماتھ_ذاالرحل بع دا 
1 مون این آخيه وقدتركابنةفلي)النصف وترتتانا| 
وغو انان اخه قماخذالماق بالعصيپ وهو 
{r4 )‏ لارا احوه ورثأحدهم سبعة : 
نساع الال وکل من iE‏ خرن انيت )2 واب)آ 
بلانة أحخوة لام احدھم ان عمدام | 
لت لث انال الا وه لکلیوا حداسبعەوالم ای ستة 1 
اناع لابنالم ىث OE EEE‏ ) 4 
رح ل مات ور نة نین ومالاوقال د 9 ك 
| عشرة دنانبر ودع مابی ول 2 2 
ا مادی والمالت بلا سن ولسع ماتی وا 2 
|آریع دعن و سىم ماب و E‏ دمع مازی ى 
| والسادسستن ودع مهای والساارع سمعين ل 
وتس ع مابی والمامن تعطى ماب من ا لمال فغعاواا 
إذاك‌فکان الالبشمعلىالسوة (جواب) اسل 


امال ستائة ا دا 1 را اخذالا كرعشرة 

دنانروبی اة ولان ون دارا سعهاسہعون | 
افيأخذهاوہة معته انون وھ ینن ا لمال وق | 
| جسمائة وستون اذا خذ الثانیعشر بن ور 
واس ع الباق ستہن صارمعه انون وھوعن اک 
اة تارمان وا لون ۆاذا ات a es‏ 
| اا5 ری ا یار لمانا 
فا خ رایع ربمن رکسع الباق رین ميا 
امع انون و ی اة وعشرون فاذااخذا4 امس | 


| چىممەن واسعالہ 3 ی لاسن ررم اوی 


اماب نوا Ey‏ دصر معه ا 
| ا a‏ بے e ٠‏ المامن وددحصسل ] 


a َ )‏ نمافون (rr)‏ رحل‌مات وتر لات ا 


ADEE 


Ure) 
| وخابی تال غه والثا ن کذان‎ ss 
| ببق نمس خر رای احد اهن ماوء ةوا حد اهن ية‎ | 
| والثلاث الماقىات اىن اهن ع فماخزها المالت‎ 
| اخوانلاں وام و رث أده اللائة‎ (ar) 
راع مال تولا خررعه [امحواب) ال ا‎ 
| هذه اراح اناع فتز وجها آحد هم اوماتت‎ 1 
فهو رث التمف عق الزوحة وار يع بالهوة‎ | 
اخوان لابن ورث اح دهم ااٹ مالا‎ (r40 
ا لمت ( اراب ) قال ا لالتعا 0ماوأحدهاخوها)‎ 
لامهافلازو الصف وللاخالسدس والہاقي سيا‎ | 
)هقان قیل رجل مات ونر مي الوربةسعة‎ ٩| 
اخوهواختالهو اماما لسو به ٠ے و‎ | 
هد ا'رحل زدح ج راه در اوهد نهاو‎ 
5 TT اسع بان مات 1 مات الوب‎ 
e شن‌واحم وهی زوحتهفلازوجة امن و ا‎ 
فا‎ (r11) انهم السو لکل واح متهم ھن‎ | 
اقل » اخوان لاب وام ورٹ اح ده مالا لیت‎ 
والاخرڻ یرٹ( کوات) قان لادی ورٹ اس امت آ‎ 
رجل مان‎ E ویرت خوه لا‎ 


e 


ager 


س دست سا مس مف 


(iro) 


| Ae اوا‎ 


جاتن 2 هام ادت وهای زوه ې) 
رحل مات ورل ٬لاث‌‏ نات وورنٽتاحداهڻ 
اللاث ولاه اللہ ن والااه مه تر ب سسا 
| (اتجواب) ھا ا فولدتاهننین 

أ حرتن وتزوح رقع ة فولدت تارققه ر مان 
| احدى ؛ عرنين المزڪورت ن اشترت باه | 
الات و ر من ردن 

3 ا ا لمشترية وهی احدى احرتين 
١‏ رن العصو بەللولاء ولا شىلارقغة (.۰) 

ا رجل رجہ ن عندرو حه اء حا جنه مرجع 

من ساعتە فوح دعندزوحته رحلا تال ها 

أ ماهدا ار جل دنا(تهز زازوسیواذتعدیوقد 

بعت كله فقا لالز واشت رىت فصارملکالهنی حال | 


ae mmm n mg f o r n, e e men, 0. 


| كف تصورذلكق ساعةواحدة معان النکا 
کول طا هرازو الول وف تنمت اامڌوی 
| حظة واحدة (احواب) هذا رجل زو حاننته ماوکه 
) ودخل e ٠‏ فا ١ rk e‏ 
O‏ 
أ انسح ال۔کاح وولرت رعر الق 3 بویٹ کیر حال 
االو مع جاءالرجلالمذ کور وتزوج بذ E‏ ا 


واد مت هد اسا وانماآعہدتلزباده 


قى السۋالوا جوا ب والقصودالغاندةوھى . 
ام الاسږوایله ۱ 
اع | 
ڪل طبعهاق سفرسنة ر 


الشم عبد اشائ وخی خبهود کے 
نمرالموریی مع منذ PE‏ 


